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` (०रपठछऽल्व्‌ं [5 आ = परिल ए अ05गृणतं म ड अ शर्वं कथ नल्व ए एष्व 
णि क्व्व्कपणहु ऽ पप्य) 0 गाल वकु 40 गवं प्ण ०ण न व्ण तदल 
३८ ५16 004, ४0 ल एिपवुव0व प्००६ कचल्दूप्ठय दतत्‌ [अत्‌ वर्क पाल तणल प 
रं 2 पनुः प्णपलल्त्‌ चाल ण्व 0 {66४ € कण्णं 96 हणप 

पापा) चऽ णतु 15 10लतल्व्‌ं भानल अ 20903 वधत ६५ 04४६ 
पाल एव्णृलु हित्5 तप्तं ए उमा 006 उत्‌ [6 त्वगरिल 26085 2 एवा एप 
120 3766 ० 40 पल 52076, एण्यतल्व्‌ त्रभात2 दत्लाष्थातरल्‌ प्रलयं पापि त्गाण्छ- 
ॐव प्ण = 20373 2८८ 80 [रल दल्तृपठ एप प्ञलवत्‌ म लतु्प्वप्ाषट ०0 पल 
प्रलाप 3 प्लवत एप्त, [ल लुप्तं ८० एल ॥ वलत्‌ [णक 9 (भुतव 
0एप्वपील््‌ं {115 ऽ6ण्ठा [लकल्‌ऽ = ६ धौल त्णारलप्डयठा म १८ प्र ६< हत्‌ ऋाऽल्त्‌ ८0 
एव्व्मााल पल वृप्ल्ल म 2 (वद्वा = एिपतव09 ऽत्‌ पाभ आल कण०पारवं प्िवर्ट प्रदा 
ध1€ ॥€5गपध्) ४ एल्ल्गाल 2 एएतर्त9 ४ € 02 [ऽध्लाल्व 66 च€ का 204 
पठत ० एिपतरद. 

एपवता3 चली व्ल्त्पााप्ट्व्‌ 2 तिलतणयऽ एप -ऽध्णफु ण 015 प्ली 96 कऽ 00 
25 2 ए९वत[लः पात) 500 काऽ = 4६ पष्ट पट {€ तवऽ६ 3905005 0) 10861 
एिपर्व्वा02 अधात्‌ 115 काऽल0िऽ ऽवप पष्ट पलु वलछलण्ट्वं गण एव्पलु हिप्थऽ अत्‌ 
10६ ध< &००्‌ ०० ०द्ल्वं ग < वर्प = वऽ 9ऽ 25560ध6द ८० 0 498 
ऽ्पवदा्ऽ एप वभुणूिणण््पं फ पक 45 2 (6 0 9] भ पला सत्तु 
ऽका एप2 2ात्‌ 4ध्परव्शुकककुा2, 0 फल धल प्ण काञुिण्णणष्ठ ऽप्परवला, 
त्‌ ६0 [४८ ० एषु हतभा5 {566 10072 


2444८ 4; 1#०4042 [7 48-65) 
णया ऽज एवव्छड एपतर्वी कलय ८० कण्व अणव वलाण्ल्वं 9 त15- 


00६8८ ध1€€ ० 15 0150165 , (06 ऽऽ: ५06 ५15०४४5€ 15 25 {005 -- 
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^ पणार अजपत्‌ वलाश पटत्वं छ 
(1) ध [पाल्पना§ ग पल अ जट्ऽ 0 56056, 
(ष) ४06 ॥€96तर्€ अालाठऽ म धल कटश 0 56036, 
(५) फरठ्ववकु पल्य णा€5 वात्‌ अतल, कपतं 
(1४) € 11600 2 [-655. 
4 1071६ अजपत्‌ 10६ 
(४) 0006 {7 01056 त्णाष्ठिल्य शपा ्०पञलागरदलयऽ अव्‌ तकाल धल्वणञ€ह ग 
396 पालाः |0§ 20 5००5 
(४१) (लगि वलृहु०पऽ चष्ट ऋतू 9 प्ल्कर ० लप्र पलण्दपाक दऽ166, 
(ए) वि] ६५ ०छडलण्ट पलथ [िलन्लु0ध 30 
(षप) (नापप लशा 46645 अत्‌ ३६ पट 59706 पताल {056 25 2 प्ट 
01402074 | 
ल व्ग्ल्‌ दतशाव2 [5्लाल्त्‌ ८० धाऽ तध15त0ण5८ 20 2र्लिः कपल {0021६८5 
प्णुर गवापव्लना अत्‌ वद्य्वपल्त्‌ लपश्लि्ला प्ट तषटप्प्लाल्त्‌ 015 त्छ्याप्कृपाल 
ए [5 दतभ्श््मत पष्ट धूल कलल णपः [कात्‌ ग लिव, जट + एता, मति १६८, 
५156456 वतं वलतः = ^ त अ पथः धपल टल्‌ ८० काल पात ८० काप धल 
(नणलत्‌ पणा प€ [व्ल ज० [अलप ८० पल वाऽल्०्णाऽ€ फ पठता 715 2०16 0 
पट श्च्छ् तण पाड प्रलाः पल तण्डु 25 (कन 9 2 ह०त्‌. 
एिपवत0ढ पाला वलशलवं पाट ‰95६ व6लवऽ ग पाल (लन्कलत्‌ कतिथात2 204 ४1८ 
गण 4८ पाल प्धपल म कषव09 एपत2, वविशात2 [नालं पाल कवल = € 06 
62016 [कलिल आ पाट पल्ल 74445, दस पी दवता पाल 4040104, 214 
प्रिता (1 ऽलप्पाषट लत्नल्5ऽत्ल9ा तवाङपप्ऽ, = त्रि 25 गाल्ट भगणवल्त्‌ 9 
प० [ण्यत्‌ प्णाएऽ {त प्रभ्णणहटु पालाः वाजुपल ऽध्य ए पा. फा धल णित्ते 
ण प्रपण्याष्धतष् चल प०त्ाऽ, ल वलम्कल्व पल वल्लञ्जम) धात्‌ एन्व्‌ पाल पमल 
ए पाट ऽग्08 = [६ 5० वगर्‌ ध१३४ जगाल ॥€ 25 व्क 0) 20 दाशा, 
पाल ताप 25 तकल्दर्वल्वं जि पल ऽनीषट3 प्ल एल्तवल 30256 शध पधा6 
प्रलााएदऽ ण पट ऽवत 0 ऽणु ताल ताजपप्ट रा 115 3056066 20 लय 
एलञऽ्वं {15 वाञय्रिल्वऽणाठ फ ताणि पाला तण्ण्लवऽ ` 
0८ श्ण कऽ 00८ ए 36 9 पद्‌ ह्ली ९0 पावना पिल प 
पकुत्वाल्वक तात्ल्त्‌ एषि उगणट कनपादऽ 70 पडल्व्‌ ८0 वल्वतं शज्पत्‌ ० ऋष्ट 
तिप ण काशटुपऽप 6 581त्‌ पव पाल 262 5217130135 फला€ [६८ 05 वत्ता 
पल फ्णिट पष्ट 
एप पला त्भा वत055 500 कतृ अपााा2]3. = प्ल पमष ८० पाल 
ऽ एत्व पवः ध] तण्णड्रप्पालत्‌ पधपणटऽ अ6 पपालाफवलाति अत्‌ अण०ऽ्८९- 


| 


1655 अवं धा विठय 15 वृणत = [ल शापा) 2]5 पलत्टणृणी कह्डल्वं प्रण 
प्व श ण्व अत [णः 20 दात्‌ ९0 पालाः 1८. (प्लु कलल पण्यो 
25 (ध्पभी्ाष्डि 2०46 = [लु [5 ८० 9 ताऽत्मपाऽ 90 पपा, 0664006 
अण श4. वात्‌ ८0०९ दण्ट प धल व प्र्ा2 00 लादुत 0 015 वात 
200 धल 95८ 2685 9 पाट शवृप्वतल उप्फञ्‌ऽ एप्त, ऽत्‌ पा प ०८८ म पला 
एिल्ण०्पऽ 1९5, धल कटा पप्र कत तव्‌ वन ०द्ण्ट धल प्राणाः एतदतदुण 
(6०५१०१०५. ४4१ ८८4 -4165 74445) 

एपव्वा12 पाला लाल 26058 ऽ0यील छ (अड) 06 {03 06व्वल]पद 
प्क अण्वं कलल पाशह ८0 तदत्र क्लः ६0 वृपली) पलः पा, 00६ ६0 
अदधुर्‌ ग पथु अफ 0०. पर्वतम वि कितु 0 पाला) अत्‌ फ 015 पाद 
पाण्य [कलः तदात्वं तालः ऋनीऽ अत्‌ 2६८ 4वपर्वहुभुष्कथा2 ८० ह1९ 
पला) प्रवलः, प्रात धौल कत्त ॐ कपत कथः पलः ऽ्णदतूा, एप ३0 पल 
व€्व @0 वत्प्ण्प्ातरण पला पा पा पतती पलु कलाल वलन 25 2०45 
9 णाल ग पला नलणत्यऽ [८७ पलु कदल पठन, कु प्टफ्ील्त्‌ ०पट 
पा०ाादऽ शिः एषण 95 35 50 आथा रा = [८ फ प्र ल05त्वुपलल्€ न प 
प्पिल्छधमया पाः चालु कल लकया 25 

४6 पल अणक ५०८८७ ८० प कहु ग धल लव्ह 1 शलला पालः, 
पलट जञ 2 [टरम पल एतत विक पाल हिणणषटु ८0 015 ल्ऽप्ा८ हशतलय 
€ अव्र 90 नृत्‌ 1130, प्ल 2 ध156456तु गाल भातु ० [95६ 2 0624, (प दातृषु 
पदा € त्व्राल 00 [ाणफ्र पातः 6 फ25 2150 ऽप््ल्तः #0 गवं 36, 4156856 अप्त 
तच्छा, € एत्व ण्ट वदुल्तलव्‌ भव्‌ लणाऽपतरलतं 15 पप्तं ४८872 
ए्ठा202. 4६ 1115 उतणयत्ट [€ त्लुलू्रभल्वु 3361८59 = गुदण्फषटठ 096 
त्थ्य, 90 हट पऽ 5 लभु पथः पल एना कथन पपाफल्तं प 
3 [शर पा 12 कृया$. गाड [भूल दाल ६० 06 [ताता 25 चल 08308009 [बर 
पणि पणत) 185४6 ४०८ 015. 


2444८ 4 52८८८ (> 66 68) 


^. पटर 566० 0९105 [<€ प 21 (44 (उपाव ० तनप्ल05). 
एप जातं पल पार्वलम॑ट्वं [12665 अत 2९८ 2 प्क प1न०्ुत भल्त्णपप १ 
पाटा 0 णााध्राध००4[0203, दप्7८३, 03६2, (भारथ) 52120215; 
37110212, ऽपश्यत, अत्‌ ऽ2६६४७. 

€ व्याल [पाष उद्र, {< व्‌, ऋ [00542 ¢ 00] हाटक ० 
5 दत्‌, अतु छण पाल एना (उपल्वं नत्त 2 तृपव्‌, 0० एवत्र [ठका 25 
एाल्ट्‌ द्वात, 00 धल ववत म [10०52413 0८८८ 11214115 25 
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९०75तत त्व्‌ 25 पाल [पाह ३८ ऽद ष्णलल [ल कषठ पाला अपण (366 वप 


2. जप. 


24440८4 4 47457 ( 68-73) 

ठप अद्रा पववा0> जलत ८० अद्र, पलल 2 सिा93 पहि प 
3०] 25 पलः छि [पा (ताऽ ववण एण तः प्रपा 30 वऽ. (20 
ऽछा पाल हाव 7713075 अ्ु05 ०0 एपतत025 00 106 एत्व्व€ 2 ५€१०४६८ ० 
एपरतवा09 20 दत्वं वपा पल वदप पी 35 जण 0 0. एप 
णि 015 प्पवतपण्यञ [ककल 10246 2 वलयः नि फल] णि] य पणवाः कतर्‌ धत 
०3६64 पाल 818 0012108 ६0 व(त्ाएपत् पाल ऽथा क्ट 05 015८065 = (€ 16 
प्रप्टवु ८0 [आ € 4041774 20 0वव< व्रा 1९ब]156 पल णया प्पपःऽ, 204 
20010 06 50 ग जगवद्युक्यं पदा 06 लफट ८० 5 96त5 06 ऽर पा 
5 एव्व तनऽ 024 तपफल्त © हिणुत, तर< कफलल्व ८८ वपल 51876 ९० 115 [0 
एप € इग्‌ (015 50 रव्पिलिव्‌ (कल्ह्‌ ८० पला गह्‌ अपप, = 06 ट 
पऽ 27226तु 2६ पपऽ तावद भणत वष्टप्ह्त्‌ ८० गल्व्यु फाथप्ट्लः गत लभ ०८ 
एिा802 णप्रात्‌ 06 [216356्‌ ८० हट वपा. = ४४€0 06 हग्रट 0प् पल &गत 
6905 {9 धल ऽल््मयत्‌ पकाल, पलाल 25 00 पलः ८0906 

एपवरता3 पालय लवपट 26055 500 तपाद्तणवप्ाऽ कधा फलाः एपान्लरड, 0० 
20004तत्त पप पा कल गलद्वत, तिल व्वप्र पल) पल पः पपत$, 
फाला पलु 18115 अतं एदल तन्4171945 = एप्त कवग्लत पला ज 
प< 2/४ 00465 गपपा€ = [प त्प ग पता पलु गतल्त्‌ भातरपन्०्तं 
€ एपन्वत् ॥€ पणत्‌ पल ऽश पठ्यत 25 € तपत ४0 ४€ अ्वृष्् 
व71170315 (566 200४९, [2 छ), शात्‌ पाट (लप 25 2150 पल अक्ल = एपवत्‌02 पाला 
भवं ४८ 0लानिल्छ पथः आ 0 ग पलः ल्प्य [कट फाल तणा्दप्णऽ करटा 
परऽ 0 वादव प०ः ऽपर पाल ऽतत्‌ 0 िल्पऽत्त्‌ त्त्पल्दात२०0 त 
0114, प्रा€ पाल एषणाार्नऽ कलाल 2130 100४5 00 कव ०७६ 00द< पल 0 
वार्तिक पपा (47४65 ४वा-८57 4445). 


4440८ < 1 ०/6 (. 7349) 
एषठ पला [णत्ल्टल्व्‌ ८० (गु क्ल 9 रपाश्ाठ ए०5 पह प€ 
5०11, 020 ञ्चत्शषट पाल ल्म फथाःऽ अ्टु0ऽ ता एिपर्वदी४ऽ एत्व धल एषणा 
प्वप्लत्‌ ८0 वर्वमाल क एणः अट पाट वल पताल 6 कवं पनं [पल ४० ऽधम? प 
प्ट ग अणा, ॐ [€ िर्ललतल्तु ६० तदाऽ अवप्तना पणा धल 0४८6 फला 
0८ जव ऽव्रदपाहटु भ पाट पाट, पर्वत एनपा जप ८ द्त्रभाद3 फ 9८ [रण 
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57 छ25 ऽध्वाताह् ०0 2 अ फाला लणयष्याल्व्‌ चल चलाल्ड न 3क्कग08 एिपरतूर्वाा2 
27 € 7्त्€ल्वं पाटः धौल 32001813. तत्‌ प्रजः त्म ८0 च0€ 9०६ 20 1115564 
पाल गणगति ग वतनता प्क एपवरता735 = 4६ ात2"5 1तवुप्टऽ८ पतत 
८००६ 1115 लव 2८ ४८ अ00६ अत्‌ त्०डल्तव्यल्तं 1६ 3 पाल्‌ फ पाऽ प्ान्तणाजऽ 
एणक्यऽ ऽ०क्रट्व्‌ प ॥लु८5 ० 15 वाडल्‌165. णु ए्कलछभु, गृ सद्रपतुठः 
40पञारतदुवच चत्‌ ०पलऽ तन्यत [०६ 366 पाल. वलात§ 30 5० पलु लिप वा5- 
वगगपपट्वं (लुः कलल कट्टा कर्वष्यऽत्व्‌ ए परववा ८० १तम९ चष्ट अ णि 
ललपाभणथ्धिठ कत्‌ एङ ग्लह व्वा) 0815, वतक, ह912045, 19005, 
ऽता०७, [47350] वपत गऽ = 00 [इला ८० ४6 वलृषटाम्यऽ 0ऽत्पलप्माऽ न 
8िपतत112 ऽनाल ० पला वडतत्‌ ६0 वा 40004654007 0०46४, तताल$ 2८6८- 
०4४, ० 714;#2640०40४ = 507ल म पल भप्वाल्त्‌ पल वार्किदलण८ 6 9 
5211606व४00, € टि , #5444, 200, ८5200, 5०404, 1.11 
402९0001, ०६ 470410८ (3९८ पफ 45 मु 21404#4004 5४401509, त 1४) (5 
ऽक व6वाऽ 2150 आ पल 2४५42८4व04 


544410८ 4/4 141402८2 4404 4; 20457 (> 79-84) 

एिपवता13 पाला 16वतल्व अरप = (तल ४5 एल दाप्लध्थाल्त्‌ ए पप्रा 
एणाता2, ० 25६८ [ऽ हिवप्ठ-ल्दुल 7०६ ८० शर्कर भु ना -एपरवतीा15 2566076 
६० ल्लः धल [ण्णः पाधा एप्त) भात्‌ 95 काहलिः 98 पिपत तलाः 716315 
19008 04006 ४० 716 एपतर्वा2 एणं 16 25 र्दपिऽलत्‌ं उद7ा1350 एफ पा 
&०ध्८-्दकद फ्10 प0णुर {10 ४2 0८ 2 000 -एपर्वताा5£ 25८्द्ध्त 25 [16 9त्‌ [0 0965 
धत ए९्यत्त्‌ 3ात्‌ ऽत्वतु 10068 00 वत्त्गट एल 9 नाल ककराला तल फ 
212 प्च 70 ०6 1€00द्पाइट्तं [0 25 3 का5त0€ ग ४1८ शद्राुशपध2, 20 59 
€ पामर ण लमा 5 0ल्ञञष् गा ऽ0ा€ पाणि (एलः) 
एफ तत्तव ह एनो (7) तिल गगि0्वाल्य्‌ 2 0क-०95८ एषभः ऋण20 
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० @) पर्यव ग (ठ) ण्ट कृगध ग पु धल तलप प एला एदृशं 0 195 
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काल्‌ मु 7०5 80 00006 मु ऽन (0 237-240) 


1 पालञ ग इत्यलं ग ०0, एपवती)3 [दधात्व्‌ पाट गऽ 0 वला 
णि प्ल हिदालव] ाच2 णाऽ उप्त 4० पाल गज्ण्णष् -- 

(2) 0 ©00६ पौलः ठप {०4 

(9) ० €४८ {०० पुः 95 कदत 0<{०< 0069-८ (9/८11404 4118) 

(९) ० कल्नलू ४06 €6685 {०० [राप ऋधु, पृ [ण्णडलनृवलः विल दल्ल्वषट 
ध0€ 100111६5, 

(4) ४० श्व्कूध पल {004 वरल छर पील ऋलऽ प्ल ल्वा, 

4 पिभ पल पधा0€6 07 ऽत्व्त्लक्त, पाल पआ०्ऽ लल ०]०६प 

(2) ६० व्ल पपा हिक 10 065६5, € ठ › 272€5, {01९1 218॥65, ९६८ 

(9) ० गतत्लूः €वप्वण्‌€ [था हल्का व फणः, € , [0त्प5, [०प्प-इ्थार5, 
€६५. 

[४८ 95८ वप्ल्ल्यणा 15 अपणलव्‌ फ 9 अणु त पल अतुल न ईदतपत, 
एा0 25 (पाहत = प्ण [०प्प-5६८व5 (छ् ज वकवद्नौ, पणपल हता- 
पट पाल 10प्प७-566त5 कदपवष्डङकधात ६ ्लृप्रल्ु ८० 9 पट [जप~द प्ल्‌) 
फा हणा [प 0 पाल टम विट 


9107 ० 2९74046८ (7 242-9) 


एषणा ञा्वाा एणवता02 कटा ४० प »1112&€ ५2116 81124318 णु1€€ 
ल्व पाल अ प्रष्टु प्लाच्ण०्यऽ कलऽ ज पल लाववभप् िप्दु, एट , 
4दता1ब८2, [15 फल, 5०४, वम्टु्छनततकक, अथाणृदतः उपरत ऋश्रत-इलाण्वत६ ९ 
प्रलयट््०ञ, 00 कलत [षटु अ एिवर्व्याप्ाद3 हिणय िटुप्लपल्वं ०४६ धल 065 ० 
एिपदवा2"8 ए ६0 पाल व = [व्रला (एलञयवरवल्व्‌ चल लऽ 60 हण ४6 
पतला पात पल ऋणप पज कलृल्माल ० पल्ल एप 204 ल्ट ऽत्ति 
प्ल शपाश््टु<्‌ क्त्‌ तणाणला 1 1000 ३ 4655 वत्‌ वपाः पलु ठणीत्‌ 10०56 2 
पि 9 60 ककमु045 जा सला [लाजा ० ऋपा 2० ० ्रल्टः छट (दतु 
4६ पाऽ प्ा€ पलाल ॥षएल्त्‌ 1 पल जपश्छ्िल 2 हिः ज ञ्छ स00 25 (76 
पा 2 हप्र सप्पा ग प णानि 96 कतिण्व्वल्धं पट (च्छलः उप 
फत्‌ 00 प्रा 3 [व्‌ ण पाल ऋषु हिप द पलः प ०९८०6७5 115- 
धपलत०ाड अतु पीला वद्षल्ल्प्ल्वं प्रदा ० पणि पुट 1पलपलऽ ग ध0€ कशीलत74172 
प्प गण [ऽ [िलसदात्€ पलल प्ल पपाद पणत्‌ प्ल 02६ 25 पौल 5० म 
24 0085685६्त्‌ ४ ्वलपाणाऽ (णाऽ त वल्कल एल्त्याल दाप [० 
दण्लः प्ल्‌ [ल शण, 1८ त्वरति वव एष पट नल पव्‌ §6€ पा, पाह 
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115 ाञपप्लः पठः (०पाप्पतव्ट्व्‌ एष पल प ८० कलारवशर2, पाल [भ्ल ७१३७ 
ऽप0115६्व 8६ ५1८ 0ण्करलवष्ु< ० एपर्ववा9 अ०प८ ६९ 561९८ 317 शण्िणवलीन्त्‌ [र 
व्ल [ववण 60 दकमु ०६ धल 4००४ ज 5 [ण्यञ उपर्दरती3 प्रपशप्टत्‌ 10 
प्प) 0 पटवन क्लृ [आ४व८ ऽपः 20 76550 पणम 015 01104 ५12६ 6 
(प्लव ४० [ष पाल पिठ म शाकण 10 ऋत 2० ६० 56 एपरवत02. = उथव्वण्भकु 
ग्‌] € पपिवन कल ६0 56 एपर्वद02 = (€ लण्वल्ण्पाऽ€ ४5 50 162८ ध 
8८404 शृण पट कृञ 1 पपकत पञत्पत्प्रजाऽ ४० पा, 30त € व्ण्णुते 7०४ 
धथ 1115 {64} [1 प्ल 00 (प्रवृ ० 4लारवा48 वणय प< [र्वंड 09 100 
०६ व्म्णव्‌ं 06 प्व ए प्रजा वलिः ल्यच, एिणवत03 ऽवार्वं पूरलाल कलह ण्णः 
ऽप८, शठ , दक्ात्त्‌ एप, पा०्‌48565, अपष्ठु उत कता = को4दारवभदय पो 
०26€व ८० एप्त409 006 ग ऽपल गप्त€ऽ ० ०० 


4८८14700 नु 2०44 द्व्‌ उ्ण्न 
4604094 पटा वट्वृपलञल्त्‌ं उपवर्तते ८० एलाप्रहः परऽ काऽद065 ४० वल्ल 


९2720444 01 दष्यण्ल[पिट लपतण्डढऽ = एप्त वटुपत्त्‌ एषः जगा वल्व्गय0 ग पल 
एणपणणय्‌+ पाल पणयः कन्‌, ऽ पण्डः ००६ पलव्दुः हणतं अव्‌ आण्लः, 06 वट्तत्व 
८ ५८ (€क57/4045 वटः 96 लत्लणल्त्‌ ए 2 पजयत मः 30 वददपर्यप ऽलल्तय६6 
{0 धद [प]>05६ 

(6परवा14ः2, पाला वल्वृपलछषटत्‌ पर्वती ८० एप [95 कऽलल ६० ३6८९ 
1110135565 85 ००, एप्वत79 आनक्‌ ६ जत त्तदा एलञपात्ध०णऽ (5 2489). 


143८ (८ गु 244046४ {फ 250-दु) 

उपवन पादा वप्त पाल एलमगाञ एषाम ज क(ल्ण्वभु. 0066 
पत ३ प्रहे हृकर्तब्धा 25 वपु 1 एलय७ ल उण०ड्ऽ 90246 ४१८ 
पिलत एण्ड पलल ऋणप ए८ वपल 1 पट वहुनि 12 कलय [पद 
वलपध्मु$ प८ ध प ५ दाल धल वृ€ञप्तत्व्‌, शट,, (47४, 5०09, २११ 
ऽवदवदक्छ = ल [तण भपण्पाल्टत पमः 00० फ20 तृप्त्‌ एजः १०55685 दानु 
त्मऽ 00 [थ७८ {ण 12 कृट्गऽ ण्णात्‌ ० लेन्छणषलट = नलातावप्ठ तात्‌ पत [@६ 
पल {66 85 € [० कण्ण ८५ तथाप भा णः 2 फलयःऽ एष 115 उतु; 85 
&०४२॥१ वरल छ पलट व्पष्लःड शत्‌ 9] ० 15 परल क्वं छन्‌ ऽप 
पषलपा्चष्टञ, ९८ पणऽ तट 1 एशतुदतकपकवीः ज्ञप्त पल ज्य, कतलवथद 
0थत्तं 05 अथ म पल ००व्‌ ८ 06 ए्वक्लुप्कृएततोत धवं पवद प्‌ [ऽ का 
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८० 1५८ प #15 [2 प्ल 25 गाणण्वं ए [ऽ काटि, ५0, तवव्पषटुत्ठ-पाञ्क, 
धा€ उदावत बतं धल पाथत-्लर्् 45 2 लपि पऽ द वली ग पाला 
एत्व्‌ 0 8 00०, ग ०६ फलू फला€ पणितं (ल द्वह ग50 पठ्धलल्तं पाल 
तवुक्धपा< ० ४८ (थलप्णप्वी8 [€ ऽ्ण्ला०पञ ° }4दुारव024६2 06621116 
णि पिठ परं पल वष्टु भप पऽ अपतं दगिभताल्व्‌ 0 [णा पल शौन 
518६, 


(00740009 गु (21411402 व062 ०4 (ग = 255-262) 

^ ८ 56600 एद्टु5 कलल णपा वा (र्करकक्छढ (ऽपय न (नावाप) 
एपरतत/19 फथऽ ऽध्य 2८ [वयात प्लाट फठऽ [0त्वलत्‌ पट व्लाचण््ुल ग लु 
[वघा3, 91 25८द्८ पल ऽललत्प्ट्व्‌ ध€ एवद्‌ ग ध€ र्त्र [भ< प्ल (कपप 
35 ४0८ ऽपाप्थणि€ अत {ग प्प ऽपतन 0 पट (द््पा्थद््पध्् 
&०4ऽ = पप्थव्रऽ् शत्‌ चाल @न्तीथाम26, सववः3 स्तात पाल हपाप््रपत25, 
#तढा53 धा पाल दिष्ट वपात्‌ वाक्य, जाप) पाल $थ भणतु पट 
पल्वलाः कप्‌ पाल एविप = 45 [धद्य अत्‌ एात्ठवन्‌ः2 कलाल अका, 
एपर्वतव03 प्रभपल्त्‌ ८० फला व ककुदा [वद्ुप2८ (2 चव्छो) 1115 40410004, 
णठ, धा धल ट 56404045 >€ ऽपणुल्लय ० वल्लभ अत्‌ पाथ पणुाशष्टलः 15 ऽह, 
प््व्प्‌ भ [जक्णाो 135 ज्र भणथल्छ (पातल्म) चचऽप्ला० 45 (758 20 
४3150४2 फलाट 107-2ाक2), € पपात ८० पला 10 मा-क) [20प०् 
(4245 )#४-०वन्द) प0€ पक० प1311पत35, फट › ९0८ 1002172, हपट 20 102 2452 6६८ 


एतवत पाटय पल्वृण्ठञच््व्‌ भ धौल णाः पटु ८० ० 05 प्दृषटुनाो क्लि 
{5 वला5€ भत्‌ लद्णडष्वं पाल तथ€ त पल पर्वता ८0 [62209 एप 


एपतव्य पल एल्‌य्प्लत 2 ऽणु ग पाल 095 एप ण पाट एफ कण्ठः 0प्त्ट 
पण 2 पाल ण्ट) एपर्वता8 26309 25 प0€ ( छलल पलाल 6९ ० विवव; 
5४54 2114 },190व6ष52 20त्‌ त्क अपृथ 25, 46४2 20 (-वल्क्भठ = (€ 
गिल फला जह्लि) त0ञ5ल्व्‌ एङ पाल [अप्प्लः अवं पटः 6 ज पालाः र्ट [प 
त्ण्णाः$€ ग प्ल पाल पणम्‌ दिषटू 10 उपवा भात्‌ कछञ्लारल्पं पाल एल्त्ल. 
व प्रललन्छ पल एन्ल्वण तकल क0त कलल 70 [गदल अस्थित ० पल ऽपकता35. 
बल ऽपक्ा0०§ दाण्‌ पाल ध पात€856 1 पालाः ऽपतद, = ([प्रलु ये50 {< प€ 
पष्ट प्ण्ण्‌ः पटिष्ठ 7 एष्व अत्‌ ०ए5लारलवं ४6 प्व्ल8 वा जिः न पाला 
पाप फलव पावत पीलु ण्ट 06 पलमक 2 पिपा वथ ०6 (धपा 
९०५७. 16 पण विविशुश एतवत [प्यक चत्‌ ततश गाल प€ ८० 
ऽप्रृ्035 06८9016 ६3 वात्‌ ४ 21564एय23. 


1 


35 
(0८८४107 ० 144 (> 264-280) 


एपरवव02 घाल वलाण्लल्व्‌ 3 वाऽत्छपाऽ€ 0 [2106}72, 10 प्रललपणा ववण 
९ ध1< 4 0कटुद्या 586 = परिल 25 पाला कलितत  [शपङ० धल लुः {61045 ० 
तद1115, ८०८4, 19०24, €६6 (ऽ6€ 200४6, ? 2) प्णप्तूा कलाल [णम्णग्यञु 7165011096 
णि ४८ वदयत 25 प्रह्वला श पमाऽ एप्त व्लग्मल्व्‌ पाट एणल भाति 
2110 फलव ४1 00६6 0 पथ ध€ वप्रा पपी ददद्य {लइलप्र०05 उदग्र ४० 
16 6 ग [कुष्ण ३ वपप्र्तफ् 

(लु पाला रयल््‌ एपदरवा पपा 5 तइन ६0 [ऽ ्रलप्ाधछट्ूल 0 
168}ऽ व0तं पव्‌ लवणम्ट एिकु्वध्माऽ 0 प्र ऽ पण्पालः अना पाठ 
[णह कती पा अ पाट प्ल अवाथ 25 वाक्त च धल पट भण 
पलप {० 00त्‌ वल एक 32 वत्‌ ता लातृप्पक् [ल्या पात पऽ€ ऋद€ 2 
716810६ {0८ ए8पव08 = ताऽ वल्छ्धणा 25 (0प्रञल्वं ०८ धल पलल प्लतमा म पल 
पणत्‌ एपकवीा2 ' त्र पाल्‌ 0 धल (ल्छदल भात [नत्व ता गवं भून कपी 
{15 500 05065 = भणलय एपर्व्तत तवपल ६० (ल2)5 प्लत 0 ०0 
21008 शध, [15 वाऽव065, रनृणवताषटि 92, [6317168 25 ऽप 0156 ८० 566 62112 
र पाल 90 9 2 प्रज्वा क्वत्‌ 7बव्‌€ ए [इ पाव ८५ [ज पाल जवल गगा णत 
[5 500 ताडन = एिपतका० लात्प्ठ्वं पाल पत्थर ग 500 [185 ८० ८ 0316 
ण भु एप, 250 0 कपरटरशकककभा३ 30 250 ६० ऽपः = (1 0056 
४0 इवा '5 वुाटट ध्मातं अपा०त, ५009 पा क4चपत्भकठ ०125 0002006 
०6८व016 ^ 0वषटठाा5 ल पध०€ पैः अर्पि ल्छतल्व्‌ पल अनचछष्णा)2 
ऽ६्ु€ (€ प्रागा फल तणा-०णऽ कणु पल वधश्ापाोलात 9 तण्ड ग ऽतल्पति- 
द्वण फला प०८ं 70 कत्त्णवम्ात्€ प्ली तल गिवाधलऽ म धट प्ट्वतूलऽ एपदरवी0 
प्लत 2 0450 0 ऽणु म पल धणल्ट ठवतलऽ शप्तं जहत्‌ व्ण पष्ट प 
10 ष्वा ग धा< 65८ 200 50एवला४6 फला€ 51210; ०६ ५६ 566०0 250 णला८ 700त€- 
72६6 20 ग ध€ [45६ 250 लट वणा = (€ वएनर्ललाप्णाल्व्‌ कत्त ०६ प 
त्णद्लाऽतय 0 1000 [अप2ऽ 15 पकुणव्ट्व्‌ 1 एलडतिलत्‌ {गदा ताप पपालः तलद]ऽ 
अण्ण धल (चल भ एपर्वठी9, वल्ल ह रा ए वरलद्लात्€ ८० धौल णप 
ध्पप्ऽ, पट प्कलठण्टनितं वभा ग द््णञ्छत०य, 10769166 0 ध 00050प।६0 
००ल४, प0€ पज] एष्टत्वुग्ध, धट पटल्यालः म कददवाव्छयना म उतालयत, पवत 
दत्‌ वल्गा, पट वतवृणयज्प्मी म ज (अवृत्नाल्वलवणत85), ४94 (लाला), 
उद्व (त्जात्द्यप्पधमा ० पपत, +< (लवृपप्पाय्ति) कात्‌ 77 (प्ट 
[नफ), एिण्न्प्त्ट ज पट इल्ला वन्वे धः (पाल्व0ऽ णिः धल च््याप्िप्लाह 9 एत्व); 
णाः एाव््व०क्षः (कल्लाल्ण एपतपल्ञो, कवक (एकताल (0०कलाड)ो भतं 
440019/46/014020045 (1180६ दल्०थ), 
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< {०५८ 1040444 141८5 (> 280-281) 

[€ [वालुप इवऽ 9८ गमकत्वं 0 पाल ऽप्णफ 9 (० (व्लृप€ 0 
०€वु 1161 ०० ४0 पध (आगाद पण्य तालु परत्वं पदा 0 3 [६ प्लव 
एप्त. [ऽपतत्‌ 1 ऽ वाला पण ८0 प्रटवप्प्ठ ८0 आतत्दुत धल तल {०4व्‌ प 1 
15 करिलित्वं 1 [१८८ ग 2 [६ ०० [पलवल्वन्थु एप्ववी ०पल्व्‌ं पधा 
प्०प्रऽ पिठ प्रञणटु हमवदा प्रणृर्वलऽ ग एद्ष्टपष्ठ एगण§ ० हनूर्ठल्प १६6व्‌]८-८568 
253 2150 ण द्एष्ह् अ्ा प अफ अआ प आप्लु 2 आलप दु 0९ 
0्लिल 


5201 ग 244८ 7२०८४ (7? 2824) 

पतव पाल्य ्रिणत्हलवल्व ० पाल व्व्याप्क ज पल 4996 (< 4भा35 
11246 पाल वषट प ० जगाल अक्षर अलपातं वप एपर्दतवं 25 10 पाम 
८०56 चष्ट [लऽ०ा फक्णृर्वं परन्ट हल पील गणप्णाक्तु भ ल्वपापाषटु लतः एकु दयापा 
प्थाप्एट्ठ पट वल्वतला (प्क ०८ कर ककण पण ०5दट पऽ अवषटुलाालप 
कणणात्‌ € 8पव 6० 7७704 =" 11€ 43125 1 2 00 पालय पाण्टव ए पवत्‌ 
६0 8 7064] "< तरल प्राप्ाप्लः त धल 11ब1]25, २०८३, 10 पऽ पल तप्त] 
पदा ग 2021142, 1८111210 ऋतूा एपर्वत74 दलः ४1८ 1431135 12 € ४16 
एन दवा एवऽ तपत०णऽ कणु [ऽ पालल क {224 0 {अध 10 एतवा 
णाव [पष्ट पट प्वृष्ल्डल्वं उप्वता0य ८० तनुल 9 ताऽट०पाऽ€ 0 पऽ एदल 
50 पाथ {€ गाहः एल्व्मल 2 वलन ० धौल पकद्व 46 [5ल् ४० 
एपतव102*5 तवाऽत्मा २०८०७ तवलछणध०ध 95 ॥ण्णडल्वं तवं € प्ारयत्ट्तं एप्वर्वी03 ४० 
4 {2€8] त [5 [०5 45 एण्दर्वी2 थतं भात्ठर्वक ३८८तुग्दत्‌ पल परप्त्णा म 
0८ 41135 श्रा 3 एरक, € पट्ट पक € धऽ 0030916 00 (० शध {15 
19165 २००१ पलललपफम शणिणण्तील्त्‌ पल 1425 णः (एल्पपाड्डाणा १0 लालच) 
एतवा एणः € ०25 ददपिइल्वं @0ण ऽ 17515६८८ पल 2191125 37660 ० 1013 
0002058 ८० ०6 2६ [695६ 0116 ऽप,९८ 314 ०1€ ध ८०५ ४1८ (16240 २६ ६९ 
प्ल्‌ प्रत्त, 2० पला रत्वं [5 त्०्नृर्‌ ८० लुह पत्‌) 2 ऽलः पवः ०0९ 
प्रणतं ए€ अर््रिलहाए 0 2 65005 2€41 २०९४ नददट्व पाऽ ऽष्ट ८० ४६ 
प्रग्र, 0 कत्व्कप्ल्व्‌ ए प्ता एल लका ग प€ 4935 एप पलु फल 
पू ६० एथष्णुठ ० गि कपालः एत्व एकु 0 पाल 1441145 


24०4 ग] चवक ¢+ 0 4105 
8पर्दर्वा2 पाट षण ललाप वतलत्पणाऽ 0 15 कमऽ टभ्वषहट धा लल्लू 


£4716€ 0 2105 {7010 201 गुणश 0 फणपुतं 2त4ा८्७ऽ पल पो 2 (क्तत 
{०पप, 


37 


21129/477-५1402 

0८ त्मा ककर 0 पाल [35 ऽक म पाल एषन्णुर एप 85 च 9४95 
4 पलशुर जवञाल्त्‌ं॑ प्रज व्मील्वि ऽणठत फाल 0 श्या प्रलाप णिः 1014608 
5017 5€४1८€ ४० परवद 112, 50 € ६ ४० ६1८ {0165६ 0 [लक 5010८ ००५ 
पऽ ऽधपाह्ि एक 2 ऽप ३पत्‌ न्िप्रालतं एनः [रऽ फाल्वाला< वल प्लवा 0768606 
पल्ला ०० (छद्म) 00 लावृप्पकु ए पौल प्रणपुदऽ उप्त्वा 
प्व पाला धीव 21&24-600047047 = ल0्त्पष्टदं पाल म प्रलफष एनधा 6०५८७) 
06065, 35 0 ४८ [1045 ग ०० (56 वल्प्मोडो, उत्‌ दथ = ऽणषप् ल्छ्पार्त एज 
€ लण्‌ फक अफ गल ग पल पाः प्ल्काला€७, आत्‌ 50 उपरदव0व १अ८्व्‌ 115 015 
00165 ६० [ल्प तठ, [प ल ककण आत्‌ पलः पल ऽध€ 11 06 656८९ 
4 ऽष {1< 14100 15 25 065 441८ 1041८ 1141104 प्ल 9 
1ल्तणण्दल्वं ह्णणि अण्शुरलमडजपह् = (106 पलवल 15 गणपत ८०५ 3 ०1056 प1111 
1 वतणप्र्र८ ० पौल वाऽ््ग्लकु ० पाल 24277409 0 2 (दवत०्लः प्0 २ 
2 201115३ अत्‌ ०६ पाल 0857 तपप-इप्णङु म 9ण्ठप 


व+ ६७प्र^+ एण 


[ भषज्यवस्तुनि] पिरुडोदानम्‌ । 
भैषज्यं महासेनो राजगृहं वेणुवनषण्डः । ` 
इच्छानङ्गका च कभ्पिह् आदिराज्यं कुमारवर्धनम्‌ । 
ग्खानकाश्च कंनेयो वर्गो भवति समुद्यतः ॥ 


उहानम्‌ । 


मैषज्यमयुज्ञात वसा कच्छङ्च अञ्जनम्‌ । 
उन्मन्तकः पििन्दश्च रेवतः सोवीरकेण च 


बद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्या- 
रामे। तेन खलु समयेन भिक्षवः शारदकेन रोगेण बाध्यन्ते । 
ते शारदकेन रोगेण बाध्यमाना उत्पाण्डूत्पाण्डुका भवन्ति 
कूषाटुका दुबेखका म्छाना अप्राप्तकायाः। 

जानकाः पृच्छका अदधा भगवन्तः | यावटच्छति वृद्धो 
भगवान्‌ आयुष्मन्तमानन्दम्‌ । कस्मादानन्द्‌ एतहि भिक्षवः 
उत्पाण्डूत्पाण्डुकाः कृषाटुका दुबेखका म्लाना अप्राप्तकाया इति । 


1 866 99 | (कषयर), रणे प, {ना९.109, 1* 2 
गतगत भः ह <: | 
वितः [दनद वििममि | 
व मणिः एरर" भमनम | 
गामव. ८ र वोपदेव | 
र्वि 5" दवेष्धः ररर पमः | 
गाम पारम शि शश -पटि | 
2 9. जानकाः प्रच्छरका बुद्धा भगवन्तो जानन्तः पृच्छन्ति अजानन्तो न एृच्छन्ति। 


11 भेषज्यवस्तु 

आयुष्मानानन्दः कथयति । एतरहिं भदन्त भिक्षवः शारद्केनं 
रोगेण बाध्यन्ते । एतरहिं शारदकेन रोगेण बाध्यमाना उत्पाण्डू - 
तपाष्डुका भवन्ति छूषाटुका दुबेखुका म्लाना अपराप्तकायाः । 
[भगवानाह] । तस्मादानन्द॒ अनुजानामि भिक्षुमिर्भेषञ्य 
सेवितव्यमिति। 

[उक्त भगवता भिष्चुभिभंषञ्यं प्रतिसेवितव्यमिति' ] | 
भिक्षवः काठे सेवन्ति काटातिकान्तं न सेवन्ति । ते भवन्ति 
उत्पाण्डूत्पाण्डुकाः कषाट्ुका दुबेटकौ म्लाना अप्राप्तकायाः | 
जानकाः एच्छका बुदा भगवन्तः । एच्छति बुद्धो भगवान्‌ 
आयुष्मन्तमानन्दम्‌ । उक्तं मया भिक्षुमिरमषञ्यं सेवितव्यमिति । 
अथ च पुनर्भिक्षवः उत्पाण्डूत्पाण्डुकाः कृषाट्टुका दुबेखका म्ाना 
अप्राप्तकायाः । उक्त' मदन्त भगवता भिक्षुमिर्भैषभ्यं प्रतिसेवितव्य- 
मिति। त एते काटमभोजिनो वयमिति काटे सेवन्ते काङाति- 
कान्तं न सेवन्ते । तेनोत्पाण्डुत्पाण्डुकाः कूषाटुका दुबेखका 
म्छाना अप्ाप्तकायाः । तस्मात्तह्यानन्द अनुजानामि भिष्षुभि- 
शवतुर्विधानि भेषज्यानि प्रतिसेवितव्यानि । कालिकानि यामिकानि 
साप्ताहिकानि यावल्बीविकानि } तत्न कालिकानि मण्डः ओदनं 
कुस्माषो मांसमपूपाश्च । यामिकमष्टो पानानि । चोचपानं मोचपानं 
कोटपानमश्वत्थपानमूदुम्बरपानं पारुषिकपानं मृद्धीकापानं खजेर 
पानं च 


1 86 410. 109; 1 3 


मेषज्यवस्तु 111 
श्नन्तरोहानम्‌ । 

चोचं मोचं च कोठ" च अश्वत्थोदुम्बरेण च । 

पारुषिक' चं सद्धीका लजु रं चाष्टमं मतम्‌ ॥ 
साप्ताहिकं सर्पिस्तथा तैरं फाणितं मधु शकरा । याव- 
ज्लीविकं मूरमैषज्यं गण्डभेषञ्यं [पलमेषज्यं] पुष्पमेषञ्यं फरभेषञ्य 

पंच जतूनि पञ्च क्षाराः पञ्च ख्वणानि पञ्च कषायाः | 

तत मुरभैषञ्यं सुस्तं वचो हरिद्राद्रंकमतिविषा इति । यद्वा 
पुनरन्यदपि मूल्मैषञ्यार्थाय र्फरतिः नामिषार्थाय । गण्ड. 
भैषज्यम्‌ | चन्दनं चविका पद्यका देवदारु गुडूची दारुहरिद्रा 
इति । यद्भवा पुनरन्यदपि गण्डमैषभ्यार्थाय स्फरति नामिषार्थाय । 
पलभैषज्यम्‌ | पटोर्पलं* वारिकपलं निम्बपलं कोरातकीपतं 
सप्तपर्णपलमिति। यद्रा पुनरन्यदपि पत्नभेषज्यार्थाय स्फरति 
नामिषार्थाय । पृष्पमैषन्यम्‌। पञ्च पुष्पाणि । वारिकपुष्पं निम्बपुष्पं 
धातुकीपुष्पं शारिपुष्पं* “पद्यकेसरमिति । यद्धा पुनरन्यदपि 
[पुष्प-]मैषञ्याथीय स्फरति नामिषाथाय । फलभैषज्यम्‌ । हरीतक - 
मामकं विभीतकं मरिचं पिषप्पी इतिः | यद्वा पुनरन्यद्पि 
फरुमेषज्यार्थाय स्फरति नामिषाथाय । पञ्च जतूनि । दिष्कः 
सर्जरसः शतकस्तककर्णीं तदागतश्च । तल दिद्भः दिङुषषस्य 


1 वृण 112 17 पर्ठिषक्ल- % ¶१्‌४ 119, 1.2 


3 2/5. शिक ; 77४9 118 18 ॥४। ते | र व्मप्णग्णकह प्रत 12 ए1 एभ्य) 
तद. १1, 8.6: 91058019 4 ४8 ४९१8 ४७76 नागपुष्पं | १» ००५३६४७ 26 

§ (@, प्र195४, कर ए; 3 8. 

6 ०४.17.15 तक्र मस [=लाच्ता, मलन ; लो्र ; सावर ; ४8. तप ; ८ तक । 


1५ भषज्यवस्तु 
नियौसः । सजैरसः साखवृक्षस्य नियासः । तको" छाक्षास्तककर्णी 
सिक्थं "तदागतस्तदन्येषां दक्षाणां नियांसः । पञ्च क्षारा; कतमे । 
यवक्षारः यावश्युकक्षारः* सजिकाक्षारस्तिरक्षारो वासकाक्षारश्च | 
पञ्च॒ ङवणानि कतमानि । सैन्धवं विडं सौवर्चलं रोमकं 
सामुद्रकम्‌ | पञ्च कषायाः कतमे | आभ्रकषायो निम्बकषायो 
जस्बूकषायः [रिरीषकषायः] कोराम्बकषायश्च । 

तत यच्च कालिक यच्च यामिक यच्च साप्ताहिकं यच्च याव- 
ज्लीविकं तच्चेत्कालिकं संसृष्ट * भवति काटे परिभोक्तव्यं 
काटातिकरान्तं न परिभोक्तन्यम्‌ | यच्च यामिकं यच्च साप्ताहिकं 
यच्च यावज्नीविकं तंच्वेद्‌ यामिकं संसष्ट' भवति यामे परिभोक्तव्यं 
यामातिकान्तं न परिभोक्तव्यम्‌ ! यच्च साप्ताहिकं यच्च याव. 
ज्जीविकं तच्चेत्साप्ताहिकं संसृष्ट भवति सप्ताहे परिभोक्तव्यं 
सप्ताहातिकान्तं न परिभोक्तव्यम्‌ । याव्नीविक यावल्ीविक- 
मधिष्ठाय परिभोक्तव्यम्‌ । एवं च पुनरधिष्ठेयम्‌ । हस्तौ भक्षाल्यः 
परतिग्राहयित्वा भिक्षूणां पुरतः स्त्वा इदं स्याद्वचनीयम्‌ । 


1 (४ 118, 1.6 शुन दप | 

४ गण्य दुम्‌" क्षन्‌ | 

8 ७ 717,1.7 मुह्य वतसदि" वुषपकपर | 

4 १४. 129, 1 8, ९ रसः दा 5 1 

5 प. 199, 1.7. मन्य सद सुमत्‌ वपुषः ५) ॥ १ 
गस भिवइसन | 


भेषज्यवस्तु ४ 
समन्वाहरायुष्मन्‌ । अहमेवंनामा इदं भेषज्यं यावल्ञीविकमधिति. 
षछठामि । तेषामथा]य सब्रह्चारिणां च एवं द्विरपि लिरपि । यथा 
यावज्वीविकमधिष्ठितमेवं यामिकं साप्ताहिकं वाधिष्ठं यम्‌ । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । अथान्यतमस्य भि कषोवीय्वावाधिकं 
ग्ान्यसुतयन्नम्‌ । स वेयसकाशामुपसंकान्तः । [उपसंक्रम्य कथयति । 
वाय्वाबाधिक| ग्टान्यमुयन्नं मेषज्यं व्यपदिदोति। स कथयति । 
आयं वसां सेवख खारथ्यं ते भविष्यतीति । भिक्षुराह । भद्रमुख 
किमहं पुरुषाद्‌ः। स कथयति । भिक्षो । इदं ते भेषभ्यं न राक्य- 
मन्यथा स्वस्थेन भवितुमिति | एतस्मकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । यदि वेधः कथयति । इदं ते भिक्ो- 
मषज्यं न राक्यमन्यथा स्वस्थेन भवितुमिति सेवितव्या वसेति | 
भिक्षवो न जानते । तैवैयः पृष्टः | स कथयति । आये युष्माकमेव 
रास्ता सवेजञस्तमेव मत्वा पृच्छेति । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत 
-आरोचयन्ति | भगवानाह । पञ्च वसाः प्रसेवितव्याः; | कतमा; 
पञ्च । मत्स्यवस्ता शुशकावस्ा शश्ुमारवसा रिक्षवसा सूकरवसा 
च । इतीमाः पञ्च वसाः । अकाले पका अकाठे परिस ता अकाले 
प्रतिग्राहिता अकाटेऽधिष्ठिता न परिभोक्तव्याः। काङे पक्ता 
अकाले परिस ता अकाडे प्रतिग्राहिता अकाटेऽपिष्ठिता न परि- 
भोक्तन्याः । कारे पक्ता; काठे परिस ता अकारे भतिग्राहिता 
अकारेऽधिष्ठिता न प्रिभोक्तव्याः । कारे पकाः कारे परिसताः 
काङे प्रतिग्राहितः काङेऽधिष्ठितास्तेरपरिभोगेन सप्ताहं परि. 
भोक्तव्या इति । ततस्तेन भिक्षुणा वसा परिभुक्ता । खः संदत्तः । 


ष भेषज्यवस्तु 
तेन खद्थीभूतोऽस्मीयन्यावरिाष्टा वसा छोरिता । यावद्परस्य 
मिक्षोस्तादृशमेव ग्ान्यमुत्पन्नम्‌ । सोऽपि बेयसकारां गता 
कथयति | भद्रमुख ममैवंविधं ग्छान्यमुत्पन्नं भेषभ्यं व्यप- 
दिरोति। तस्यापि तेन वसा समादिष्टा । स तस्य भिक्षोः सकारं 
गतः। स कथयति । आयुष्मंर्त्रया वसोपयुक्ता ममापि वैद्येन 
वसा व्यपदिष्टा । अस्ति काचिदवरिष्टा वसेति । स कथयति | 
आसीत्सा त॒ मया छोरिता । न रोभनं कतम्‌ । एतत्रकरणं 
भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति। भगवानाह । नहि सिक्चुणोप- 
युक्छरोषा वसा छोरयितव्या । वसाधारकस्याहं भिक्षोरासमुदा- 
चारिकान्‌ धर्मान्‌ प्रज्ञपयिष्यामि । वसाधारकेण भिक्ुणोपयुक्त- 
रोषा वसा याचितान्यस्य भिक्षोदातव्या । नोचेद्‌ ग्छानकस्पिक- 
राखायां खापयितन्या । योऽर्थी भविष्यति स ग्रहीष्यतीति। 
वसाधारको भिक्षुयंथा परज्ञपतानासमुदाचचारिकान्‌ धर्मान्‌ न 
समादाय वतेते सातिसारो भवति | 

भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन खलु समयेनान्यतमस्य भिक्षोः कच्छररोगः समुतन्नः। स 
वेयसकारशमपसंकान्तः। भद्रमुख मे कनच्छररोगः समुत्पन्नो 
भेषञ्यं व्यपदिरोति । स कथयति । आयं कषायं सेवख । स््रास्थ्यं 
ते भविष्यति । भद्रमुख किमहं कामभोगीः । स कथयति । इदं 
ते भिक्षोरभषञ्यम्‌। न राक्यमन्यथा सस्येन भवितुम्‌! एतत 
प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । पूवेवद्यावच्छास्ता ते 
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भेषज्यवस्तु 1 
[सवेज्ञः' । तमेब गत्वा पृच्छेति । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति। भगवानाह । पञ्च] कषायाः । आग्रकषायाः 
ूवेवत्‌* । तेन भिकणा कषायं कल्पौ गालं धृष्टम्‌ । एकधनी- 
भूतम्‌ । भगवानाह । चृणैः कर्तव्यः । भिक्षवः आ्र॑मेव 
चणेयन्ति । पिण्डीभूतः । भगवानाह । शोषयितव्यः । ते आतपे 
शोषयन्ति । निर्वीर्यि* भवति । भगवानाह] । नातपे शोषयि- 
तव्यः । ते छायायां रोषयन्ति | तथापि पृय्यतिः । मगवानाह्‌ । 
छायातपे शसोषयितव्य इति । भिक्षवः कषायेण गां म्रक्षयित्वा 
लान्ति । कषायज्त्यं न [ुवेन्ति | भगवानाह । यावद्‌ हस्त- 
परामर्शं दोधयितव्यम्‌]। [अथ] कषायं॒॑दत्त्वा सलातव्यम्‌ । 
 कषायज्त्यं करोतीति° । भिक्षोः कषायेण रोगो स्युपशान्तः । 
तेनावरिष्टः कषायः छोरितः। यावदपरस्य भिक्षोस्तादृङा एव 
रोगः प्रादभ तः। स वेयसकाशं गतः। पूववत्‌] । स मया 
छोरितः। न शोभनं छतम्‌ । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । कषायधारकस्याहं भिक्षोरासम॒दा- 
चारिकान्‌ धर्मान्‌ प्रज्ञपयिष्यामि। [कषायधारकेण भिक्षुणा 
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11|| भेषज्यवस्तु 
उपयुक्तशोषः कषायो यों] भिक्षर्थी तस्य दातव्यः ' ग्डानकर्पिक- 
रारायां वा स्थापयितव्यः। कषायधारको मिक्षुयेथा प्रजञपा- 
नासमुदाचारिकान्‌ धर्मान्‌ न समादाय वतेते सातिसारो [मवति । 
श्रावस्यां निदानम्‌ । तेन खलु समयेनान्यतमस्य भिक्षो- 
रक्षिरोगः प्रादुभूंतः। स वैयसकारामुपसंकान्तः। भद्रमुख 
अक्षिरोगो मे प्रदुभूतः। मेषज्यं व्यपदिशति । स कथयति । 
आये अञ्जनं प्रतिसेवख । सरासथ्यं ते भविष्यति । भद्रसुख कि 
वयं कामभोगिनः। आयं इदं ते मेषज्यम्‌। न शक्यमन्यथा 
खस्थे]न भवितुम्‌ । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । 
भगवानाह । वे्योपदेशेनाञ्जनं सेवितव्यम्‌ । ते न जानन्ति । 
तैवैयः धृष्टः । स कथयति । आयं शास्ता ते सवज्ञः । तमेव गत्वा 
परच्छेति । एतवप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति। भगवा- 
नाह] । पञ्चाज्ञनानि । पुष्पाञ्नं रसाज्ञनं चृणाज्ञनं गुटिकाञ्चनं 
सोबीरकाञ्जनम्‌' । तेन सेवितम्‌ । खस्थीभूतः । तेनावरिष्ट- 
मञ्जनं यत्ञ तत्र वा [स्थापितं विनष्टम्‌ । यावद्परस्य भिक्षोरक्षि- 
रोगः प्रादुभूं तः। स तत्‌]सकाशयुपसंकान्तः। आयुष्मन्‌ 
ममाप्यक्षिरोगः प्रादुभू तः । अस्ति तव किञ्िदञ्ञनमवरि्टम्‌ । 
स समन्वेषयति । न रमते । स कथयति । आयुष्मन्‌ अज्ञन- 
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भेषञ्यवस्तु 4 
मासीत्‌ । इदानीं तु न छम्यतेः | एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति] । भगवानाह । न भिक्षुणा अज्ञनं यत्र वा तत्र वा 
स्थापयितव्यम्‌ । अज्ञनधारकस्याहं भिक्षोरासमुदाचारिकान्‌ 
[धर्मान्‌ प्रज्ञपयिष्यामि । अञ्जनधारकेर्मष्ठभिरञ्जनानि एवमेवं 
स्थापयितव्यानि । पुष्पाञ्जनं पाते] रसाञ्जनं समुद्गके स्थाप- 
वितव्यम्‌ । चर्णाञ्जनं* गुटिकाञ्जनं सौवीरकं च पुटिकां बद्धा 
नागदन्तके स्थापयितव्यम्‌ । अन्जनधारकस्य भिक्षोरासस॒दा- 
चारिका धर्मां मया प्रज्ञपाः। एतान्‌ न समादाय] स्थापयति 
सातिसारो भवति । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । आयुष्मान्‌ सेकत उन्मत्तः क्षिप्तचित्त- 
स्तेन तेनादिष्डते। स ब्राह्मणगृह[पतिस्तं इष्टा आह । एष 
आयुष्मान्‌ कस्य पुलः । अपरे आहः । असुकस्य गृहपतेः । ते 
कथयन्ति ' राक्यपुलीय-श्रमणा अनाथा आप्यप्र्रजिताः। यदि 
न प्रबजितोऽमविष्यत्‌ ज्ञातिमिरस्य चिकितसा कृताभविष्यत्‌ | 
एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति | भगवानाह । 
एवं सति भिक्षवः सेकतस्य भिक्षोग््मन्यनिरूपणाय प्र्टव्यम्‌ | 
अथ ते वै्यसकारामुपसंक्रान्ताः। भद्रमुख अस्येवमेवं] च 
ग्छान्यम्‌ ! भैषभ्यं उ्यपदिश । आय आममांसं परिसुज्ञतु । खस्थो 
भविष्यति । भद्रमुख किमसो पुरुषादः । आये न शक्यमन्यथा 
खस्थेन भवितुम्‌ । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । 
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४ भेषज्यवस्तु 
भगवानाह । ययेवं मेषस्य सेवितव्यम्‌ । न राक्यमन्यथा 
खस्थेन भवितुम्‌ । मांसं दातव्यम्‌ । भिक्षवस्तथा] एवानु- 
प्रयच्छन्ति। न खादति। भगवानाह । अक्षिणी पटकेन 
बद्धा दातव्यम्‌ । तैद्तम्‌ । अतिशीघ्र पको मुक्तः । तेन हस्तो 
रिषतो दृष्टौ । तेन वान्तम्‌ । भगवानाह । [सद्यो न मोक्तव्यः । 
अथ चेत्‌ सयो मोक्तव्यस्तदा तस्य हस्तो तदग्रतः सुषुदधे पा- 
नीये स्थापयित्वा पशात पटको मोक्तव्यः" । स॒ खस्थीभूतः। 
तस्य स एव दोहदः संव्र्तः । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । यदा सखस्थीभूतस्तदा एवं 
शिक्षां समादाय] ततसमवस्थानमाचरितव्यम्‌ । अध्याचरति 
सातिस्तारो भवति । 

राजगृहे निदानम्‌। आयुष्मान्‌ पिछिन्द्वत्सो यतः 
प्ररजितो बह्माबाधः। स भिक्षुभिरुच्यते। [स्थविर एवं ते 
आबाधः । स कथयति । आयुष्मन्तः सततमहं बहुाबाधः | 
निर्याणप्रकरणं नास्ति । ते कथयन्ति । स्थविर पुरा कि धृतम्‌ । 
स कथयति] । भैषज्यं कच्छपुटम्‌ । इदानीं किं न धारयसि । 
भगवता नायुक्ञातस्‌ । एतत्‌ भ्रकरणं भिक्षवो भगवत ॒ आरो- 
चयन्ति । भगवानाह । [एवं सलुज्ञातम्‌ ] । भिक्षुणां मेष्य 
कच्छपुटं धारयितव्यम्‌ | [भिक्षुणां मूरपुष्पगण्डफलमेषञ्यानि 
धारयित्यानि* । ते सवै] भेषज्यानि कच्छपुटे न दापयन्ति । 
भगवानाह । फरभेषज्यानि कच्छपुटे स्थापयितव्यानि । मूल- 
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भैषज्यवस्तु ° 
पुष्पगण्डभे षञ्यानि वरण्डिकं बद्धा नागदन्तके श्था[पयि- 
तव्यानि । भगवानाह । कारे कारे रोषयित]ब्यानि । ते आतपे 
रोषयन्ति। निर्वीर्यं भवति| भगवानाह । नालपे शोषयि- 
तव्यम्‌ । छायायां रोषयन्ति । तथापि पूय्यति । भगवानाह । 
छायातपे दोषयितव्यम्‌ । 

श्रावस्त्यां [निदानम्‌ । यस्मादायुष्मान्‌ रेवतो] यत॒ कचन 
कोक्षी तस्य काक्षारेवतः कांक्षारेवत इति संज्ञा संवृत्ता। स 
पूर्णं निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्रविष्टः | 
सोऽनुपूर्वेण गुडशालं गतो यावत्परयति कणेन° गुडं वध्यमानम्‌ । 
स कथयति । [भवन्तो मा कणेन गुडं] बन्धत । आये अस्ति 
किंचिदन्यं बन्धं जानासि । नाहमन्यं बन्धं जानामि । अपितु 
वयमकारे परिभुजामः। आय॑ काले वकारे वा परिुज्ञ । 
एषोऽस्य बन्धोऽन्यथा बन्धं न गच्छति | अपरेण समयेन संघस्य] 
{यडखादनीयं] संपन्नम्‌ । स न खादति । तस्य सार्धविहायन्ते- 
वासिकाः कथयन्ति । आये संघस्य गुडखादनीयं संपन्नं परिथज्ञ । 
स कथयति । भद्रयुखाः सामिषमेतत्‌ । तेऽपि न भज्ञते । अन्ये- 
भिक्चुभिरुच्यन्ते। आयुष्मन्तः [संघस्य गुडखादनीयं संपन्नं कि 
न परिभरज्ञत । ते कथयन्ति । उपाध्यायः कथयति सामिषमेतत्‌ । 
तैरपि न परिसुक्तम्‌ । महापरिवारः सः। [तेने परिसुक्तमिति ] 
यद्‌ भूयसा सवेसंघेन न परिभु्तम्‌ । एतत प्रकरणं भिक्षवो भगवत 
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311 भेषज्यवस्तु 
आरो[चयन्ति। भगवानाष्ट] । न ॒रम्यन्ते नामिषेणामिषद्तय 
कर्तम्‌ । आगारपरिशुदमिति दत्वा परिभोक्तव्यं नाल कोडत्यं 
करणीयम्‌ | 
श्रावस्त्यां निदानम्‌ । अथायुष्मान्‌ रेवतः पूर्वाह्णं निवास्य 

पालचीवरमादाय श्रावस्यां पिण्डाय प्रविष्टः । सोऽयुपूवेण वीथी] 
गतः । तेन गाधिको दृष्टः सक्तु स्पृष्टा गुडं स्फृराति । स कथ- 
यति । भद्रमुख मा सक्तुं खपृष्टा गुडं स्पश । अस्माभिर - 
काटे परिभोक्तव्यम्‌ । स कथयति । आर्य को मम मुहूरमैहुहंस्त- 
शोचं ददाति । अपरेण समये[न संघस्य गुडखादनीयं] संपन्नम्‌ । 
स॒न परिमुञ्ञति। सार्धविहार्यन्तेवासिनः कथयन्ति । आये 
संघस्य गुडखादनीयं सम्पन्नं किं न खादसि । स कथयति ] मद्र- 
मुखाः सामिषमेतत्‌। तैरपि न परिभुक्तम्‌। ते भिक्षु 
भिरच्यन्ते । आयुष्मन्तः संघस्य ` गुड[खादनीयं संपन्नम्‌ । कि 
न परिभुज्ञत] । ते कथयन्ति । उपाध्यायः [कथयति सामिषमेतत्‌ 1 
तैरपि न परिभुक्तम्‌ । महापरिवारः सः। तैन परिभुक्तमिति 
यद्‌ भूयसा सवेसंबेन न परिभुक्तम्‌ । एतल्करणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति। भगवानाह । न छम्यन्ते [नामिषेणामिष्त्यं 
क्तु म्‌] अगार]परिशुदधमिति कृत्वा परिभोक्तन्यम्‌। नात 
कोकृत्यं करणीयम्‌ । 
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श्रावस्त्यां निदानम्‌ । आयुष्मतः रारिपुत्रस्य वायवाबाधिकं 
ग्छान्यमुतपन्नम्‌ । आयुष्मान्महामोद्रल्यायनः संरक्षयति । बहुद्ो 
मया आयुष्मतः [शारिपुलस्य परिचर्या] कृता न तु कदादिद्धैयः 
पृष्टः | यच्छहमिदानीं वेच प्च्छेयम्‌ । स वे्सकादामुपसंकान्तः। 
भद्रमुख आयुष्मतः रारि पत्रस्येदं चेदं च ग्कान्यमुतपन्नं तस्या- 
सुछध८मेषज्यमुपदिरोति । स कथयति । आयं [ख्वणं सोवीरक 
भैषज्यं] भविष्यतीति । तेन सोवोरकं समुपानीतम्‌ । ख्वणं 
नास्ति। स ठ्वणं पर्यषितुमारब्धः। आयुष्मता पिखिन्दवत्से- 
नोक्तः । अस्ति आयुष्मन्‌ मम श्रङ्ापुटं ख्वणं याव्ीवमधिष्ठि- 
तम्‌ । यदि भगवाननुजानीते ददामीति शारिपुेण श्रुतम्‌ । स 
कथयति। मम मानस आयुष्मान्महामोद्ल्यायन एवं भवतिः । 
न लभ्यं कालिकेन यावल्ञीविकं परिभोक्तुम्‌ । .एतस्मकरण- 
मायुष्मान्महामोद्रस्यायनो भगवत आरोचयति | भगवानाह । न 
रम्यं मोद्[ल्यायन] यच्च काङ्िकिं यच्च यामिकं यचच साप्ताहिकं 
यज्ञ यावस्नोविकमधिष्ठितम्‌ । तत मोदल्यायन यच्च यामिकं यच्च 
साप्ताहिकं यच्च॒ यावज्ीविकं तच्चेत्काल्किनं संष्टं भवति 
कालिकसंसष्टमिति कृत्वा काटे परिभोक्तव्यं कारातिकान्तं न 
परिभोक्तन्यम्‌ । यच्च [यामिक यच्च साप्ताहिकं] यच्च यावल्गीविकं 
तच्च यामिकेन संसृष्टमिति कूत्वा यामं परिभोक्तव्यं यामाति- 
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कान्तं न परिभोक्तव्यम्‌ । यच्च साप्ताहिकं यच्च॒ याव्जीविकं 
तच्वेतसाप्ताहिकेन संदष्ट भवति सप्ताहिकसंसष्टमिति कृत्वा 
सप्ताहं परिभोक्तव्यं सप्ताहाति]कान्तं न ॒परिभोक्तव्यम्‌' । 
यत्तु यावज्ीविक तचाव्जीविकं परिमोक्तव्यम्‌* । अन्यथा परि - 
भञ्जति सातिसारो भवति । 


उद्ानम्‌ । 


महासेनो मांसमरशो वावन्याधिश्च पूणंकः। 

+. ¢ -4- 9 ४.9 ॥॥ 
बुद्धो भगवान्‌ कारीषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ वाराणसी - 
मनुप्राप्तः। वाराणस्यां विहरति ऋषिवदने ग्गदवे । वाराणस्यां 
महासेनो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगः । 
तस्य [पत्नी महासेना नाम । स] सपल्लीकः श्रादो भद्रः कल्याणा - 
रायः । तेन श्चुतम्‌ । भगवान्‌ कारीषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ 
वाराणसीमनुप्राप्तः। वाराणस्यां £ छदि ऋषिवदने भ्रगद्‌वि 
इति । श्रुत्वा च पुनरप्येतदभवत्‌ । बहुरो मया भगवन्नन्तय्‌ हे 
उपनिमन्ितो न]लेव सर्बोपकरणेः प्रवारितः। यच्छहमेतर्हि 
भगवन्तं वैमासीं सर्वोपकरणैः भ्रवारयेयमभिति विदित्वा येन 
भगवास्तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 

एकान्ते निषण्णः° | 
1 248. 9०05 सप्ताहस्यालययान्न परिभोक्कन्यम्‌ । 
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भेषम्यवस्तु 

अद्राक्षीद्‌ भगवान्‌ दूरादेव नीख्नीलां वनराजिम्‌। च्ष्टरा 
च पुनवेञ्जपाणि यक्षमामन्तयते । पश्यसि [त्वं वज्रपाणे नील- 
नीरमेतां बनराजिम्‌ ] पर्यामि भदन्त । एष वञ्जपाणे कारमीर- 
मण्डलम्‌ । मम वषङातपरिनिवर तस्य माध्यन्दिनि "नाम ॒भिक्ष- 
भेविष्यत्यानन्दस्य भिक्षोः साधविहारी । स हृं दुष्टनागं विनि- 
ष्यति । अथ पयेङ्कं बद्धा समग्र कादमी]रमण्डले सासनं भ्वेशा- 
यिष्यति । विपदयनाचुक्रूखानां रायनासनं यदुत कारमीरमण्डलम्‌ । 

पष्टिग्रामसहस्राणि षष्टग्रामरशतानि च । 
ष्टग्रामाख्यो ग्रामा द्येत्‌ कारमीरमण्डलम्‌ ॥ 

भ्रष्ठारायाम्‌" ऋषि्विनीतः आपन्नकथ यक्षः सपरिवारः । 
कन्थायां यक्षिणी सपरिवारा विनीता । धान्यपु{रमवुप्राप्तः । 
धान्यपुरे सेनराजः परमस्येषु॒प्रति]ष्ठापितः। नैतरी*- 
मनुषराप्तः । नैतर्यामन्यतमः कुम्भकारः । सोऽतीव शिल्पमद्‌- 
मत्तः । शुष्काणि भाजनानि चक्रादवतारयति । [भगवांस्तस्य 
बिनयकाटं ज्ञात्वा कुम्मकारवेषं गृहीत्वा तेन साधे] जल्पं कर्त 
मारच्धः । त्वं कीटशानि भाजनानि चक्रादवतारयसि। स 
कथयति । शुष्काणि । अहमपि शुष्काण्यवतारयामि । समस्तं 
मया । किमे[तदूमङ्गुरेण । अहं दन्तमयान्यपि अवतारयामि ! 
त्वं मचः कुशरूतरोऽसि । न केवर दन्तमयानि सुवरणरोप्य- 
वैडयैस्फटिकिमयान्यपि ! सोऽमिप्रसन्नः। ततो भगवता कुम्भ- 
1 7५9 2५40, 1. 5-6 एषु "प ॥ तषि | 
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कारवेषमन्तर्ाप्य खवेषेण स्थित्वा सपरिजनः सत्येषु प्रतिष्ठापितः । 
राद्रखा[सचधराप्तः । शद्रायां महायक्षपरिवारः शरणगमन- 
रिक्षापदेषु पर]विष्ठापितः पार्तिकोटो नागपारुकश्च । [नन्दि [वधेन 
मनुप्राप्तः । * नन्दिवधेने भवदेवो राजा क्षपरिवारः सत्येष 
मति[ष्ठापितः ससप्तमातङ्गपुतरो भूपयक्षश्च । तत्रादवक -पुनवसुको] 
नागयोनावुपपन्नौ । द्वादश्चानां वर्षाणाम[ययात्‌ ब्ध] । तावेव 
माहतुः । नावयोगवता धर्मों देशितो येनावां विनिपतितो 
नागयो[नी जातो । कथं वयमस्य देशानां ज्ञास्यामः । भगवत 
एतदभवत्‌ । तयोमंहा]चभावः। स्थानमेतद्‌ विद्यते यत्‌ परि- 
निद तस्य मे शासनं भस्म करिष्यत इति विदित्वा येनाश्चकपुन- 
वुकयोमं वनं तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्या[श्वकपुनवैखुकाभ्यां 
चुष्पदिको धमेपर्यायो देरितः। एतस्य] व्याख्यां ज्ञास्यथ । 
के वयं सद्धर्मस्य ज्ञातार इति विदित्वा ततैव निमस्नौ । तयो. 
रेतदभवत्‌। देरितोऽस्माकं भगवता धमेः। अस्माभिस्तु न 
विज्ञात हति। भगवता तस्मिन्नेव प्रदेहो प्रतिमेका दत्ता। 
अरकपुनवेषको तत्र] पुननिमज्तः। अद्यापि भगवांस्तिष्ठतीति 
तस्मिन्नेव प्रदेरो । भगवता नाटी उदयां च यक्षिणी विनीता । 
ङन्तीनगरमनुप्राप्तः । ऊन्तीनगरे [न्ती यक्षिणी इति ख्याता 
कोधान्विता चण्डा च प्रतिवसति । न्तीनगरस्य ब्राह्मणगृह- 
पतीनां जातानि जातान्यपत्यानि भक्षयति । अश्रौषुः कोन्ती- 
नागरा ब्राह्मणगरहपतयो भगवान्‌ ऊुन्तीनगरमनुप्राप्तः । [तस्मिन्‌] 
्रदेरो तिष्ठतीति श्रुत्वा ते सन्निपतिताः इन्तीनगरान्निगेताः । 


भेषञ्यव्तु १ 
येन भगवां [स्तेनोपसंकान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वैकान्ते निषण्णाः । एकान्तनिषण्णानां कौन्तीनागराणां 
बाह्मणगृहपतीनां भगवान्‌ धम्येया [कथया पूषेक्द्‌ यावत्‌ संप्रहष्य 
तूष्णीम्‌ । अथ श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतय उत्यायासनादेकांससुत्तरा- 
संगं कृत्वा येन भगवांस्तेनाज्ञटि प्रणम्य भग्ठव्नपट्छद्न्‌ । 
भधिवासयत्वस्माकं भगवान्‌ शवोऽन्तगं हे भक्तेन [सार्धं मिक्ुसंषे- 
नेति। अथ भगवन्तं युक्तवन्तं धोतहस्तमपनीतपातं निषण्णं 
विदित्वा] सौवर्ण भृङ्गारं गृहीत्वा भगवतः पुरतः स्थित्वा याचमान 
एवं चाह । भगवता ते ते दुष्टनागा दुष्टयक्षा [विनीताः । इयं 
भदन्त कुन्ती यक्षिणी अस्माकं दीधेरातमसपन्ञानां सपल्ली 
अदुग्धानां] द्रोगधी जातानि जातान्यपलयानि हरति । अहो वत 
भगवान्‌ कुन्तीं यक्षिणीं विनयेदनुकम्पायुपादायेति । तेन खट 
समयन कुन्ती यक्षिणी तस्यामेव पषेदि सन्निषण्णाभूत सननि- 
पतिता । तत्त भगवान्‌ यक्षिणीमामन्त्रयते] । श्रुतं ते इन्त । 
श्रतं मे भगवन्‌ । श्रुतं ते न्ति । श्रुतं मे सुगत । विरम 
त्वमस्मात्‌ पापकादसदर्मात्‌ । समयेनाहं मदन्त विरंस्यामि यय्ेते 
ममार्थाय विहारं कारयन्ति । तत भगवान्‌ कोन्तीनागरान्‌ 
बराह्मणगरहपतीनामन्त्रयते । [श्रुतं] बो ब्ाह्मणगहपतयः । श्रुतं 
भगवन्‌ । कथं वोऽत्र भवति । करिष्यामो भगवन्‌ ! अथ भगवान्‌ 
कृन्तीं यक्षिणीं सपरिवारा विनीय प्रक्रान्तः । भगवान्‌ <रूपि्त्र- 
मनुप्राप्तः ! खज रिकायां बाख्दारकान्‌ पसुस्तूपकेः कीडतो- 
इद्वक्षीत्‌ । [भगवान्‌] बाख्दारकान्‌ पांसुस्तूपकेः कीडतो दृष्टा च 


२ भैषज्यवस्तु 

पुनर्व॑ज्रपाणि यक्षमामन्लयते । परयसि त्वं वज्नपाणे बाख्दारकान्‌ 
पांसुस्तुपकैः करीडतः । एवं भदन्त । एष चतुवैषेरातपरिनिव्र तस्य 
मम वज्नपाणे [कुदामवेंश्यः] कनिष्को नाम राजा भविष्यति । 
सोऽस्मिन्‌ भदे स्तूपं प्रतिष्ठापयति । तस्य कनिष्कस्तूप इति 
संज्ञा भविष्यति । मयि च परिनि ते बुदकार्यं करिष्यति । 


ततो भगवान्‌ यावच्चापरार्स्य भवनं यावन्न रोहितकमला- 
न्तरे सप्तसप्ततिप्राणिरातसहस्राणि विनीय रोहितकमागलय विहारं 
प्रविश्य प्रतिसंखीनः । भगवान्‌ सायाह्न प्रतिसंख्यनाद्‌ व्युत्थाया- 
युष्मन्तमानन्दमामन्वयते । आगमयानन्द येनादिराज्यमिति । 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचव । पूर्वं भदन्त भगवा- 
नेवमाह । उत्तरापथे [नागराजमपरारं विनिष्यामः । पञ्वानु- 
शंसा उत्तरापथेनेति। अथ च पुनभेगवानाह्‌ । आगमयानन्द॑ 
येनादिराञ्यमिति । तत्‌ कथम्‌ । भगवानाह । गतोऽहमानन्दं 
वल्रपाणिसहीय उत्तरापथम्‌ । व्यातं तमसाबनं यावद्‌ । व्यादरतं 
बाद्धुकास्तुपम्‌ । गतोऽहमानन्दं यावच रोदहितकं याव्च्ाप- 
टाङ्स्य नागराजस्य भुवनम्‌ । अलान्तरे तथागतेन. राज्ञा 
सप्तसपततिप्राणिशातसहस्राणि विनीतानि । पञ्वादीनवा उत्तरापथे 
स्थाणुकण्टकदुमपाषाणराकंरश्ण्डकुक्कुरो दुष्टुरुसमदाचारो 
मातुप्रामः* । 
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उदानम्‌ 
आदिराल्यं च भद्वादवो मथुरा ओतदछा च । 
आरामबेर॑भ्य अयोध्या च नदी गङ्गा भेता बेखामो भवति पश्चिमः ॥ 


अथ भगवाञ्छ्रुरसेनेषु जनपदेषु चारिकां चरन्नादिराज्य- 
मनुप्राप्तः । तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते । अस्मिन्नानन्द्‌ 
[्रदेरो] महासम्मतो राजा प्रथमतो राञ्याभिषेकेनामिषिक्तः। 
अभमिषिक्तोऽयं च रान्ञामादिरतोऽद्यादिराज्यः आदिराञ्य इति 
संज्ञा संवृत्ता | 

भद्राश्चमनुप्राप्तः। तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्लयते । 
अस्मिन्नानन्द्‌ प्रदेरो राज्ञो महासम्मतस्य मद्रमश्चरल रुत 
यतोऽस्य भद्राश्चो भद्राश्च इति संज्ञा संवृत्ता । 

तज्ञ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्तयते । आगमयानन्द येन 
मथुरा इति। एवं भदन्त इलयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ । 
अथ भगवान्‌ मथुरां संप्रस्थितः । दूरादेव नीटनीलं [भगवान्‌] 
वनराजि दष्टा पुन[रायुष्मन्तमानन्दुमामन्तयते । पयसि त्वमा- 
नन्द्‌ एतां नीखनीलं बनराजिम्‌ । एवं भदन्त । एष आनन्द 
उरसण्डो नाम पवतः अल्ल मथुरायां नटो भय्ध ह्रो 
भ्रातरौ मम॒ वर्षशतपरिनिब्र तास्यः विहारं प्रतिष्ठापयतः | 
ततस्तद्य नटभरिक इति संज्ञा भविष्यति! "अग्रं च भविष्यति 
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र भैषज्यवस्तु 
शमथविपर्यनाुकरुकानां रायना[सनानाम्‌ । अद्यानन्द्‌ मथुरायां 
गुप्तो नाम गान्धिकदारको मविष्यति। तस्य पुतः उपगुप्तो 
नाम भविष्यति [अलक्षणको बुद्धः । स मम वर्षोषितस्य परि - 
नि तस्य शासने भव्य बंडका्यं करिष्यति । माध्यन्दिनो नाना 
आनन्दस्य भिक्षोः सार्धविहारी । स उपगुप्त' पनाजयिष्यतिः । 
उपगुप्त: पश्िमको भविष्यति [अववाद्कानाम्‌ः । वबृक्षवारि- 
कायां* गुहा भविष्यति । देर््यंणाष्टादशाहस्ता । विस्तारेण द्वादरा । 
उच्छ्रायेण सप्त । ये ये तस्याववादे अहच्च साक्षात्करिष्यन्ति ते ते 
चतुरङ्गरुमातां कटिकां* तस्यां गुहायां प्कषप्सन्ते। [यदा सा युदा 
पूर्णा] भविष्यति अहेतकरटिकाभिस्तदा उपगु्तः परिनिर्वास्यति । 
परिनिन्रं तं चैनं ताभिरेवाहैत्कटिकाभिः समे ते भ्मापयिष्यन्ति । 
भिक्षवः संरायजाताः सबेसंरायच्छेन्तारं बुद्धं भगवन्तं परिपमरच्छुः । 
भदन्त भगवता आयुष्मानुपगुप्तोऽनागत एव बहुजनानुकम्पी 
व्याक्रुत इति। भगवानाह । न भिक्षव एतर्हि यथास्तावतीतेऽप्यध्वनि 
बहुजनहिताय भतिपन्नस्तच्छणत साधु च खष्टु च मनसि 
कुरुत भाषिष्ये । 

भूतपूर्वं भिक्षवः अस्यैव उसमुण्डस्य पवैतस्य लिषु पाखैषु 
प्रत्येकबुद्धा ऋषयो मकंटाश्च प्रतिवसन्ति ।! एकस्मिन्‌ पां पञ्च 
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भैषज्यवस्ु ५ 
रत्येकबदङशतानि द्वितीये पञ्च ऋषिशातानि तृतीये पञ्च मकंट- 
रातानि । आचरितं मकंटयूथपतेर्जातं जातं मकंटश्ावकं प्रघात- 
यति। ततस्ता मकंट्यः रावकरोकाभिभूताः परस्परं सञ्जल्पं कतुमा- 
रब्धाः । शृण्वन्तु भवन्त्यो मकैट्यः । अयमस्माकं ` यूथपतिर्जातं 
जातं शावक परधातयति । तदुपायसं विधानं कतेव्यस्‌ । या अस्माकं 
मकंटी आपन्नसत््वा भवति तया युथपतेर्नारोचयितव्यमिति । 
यावद्परेण समयेनान्यतमा मकंटी आपन्नसत्त्वा संवृत्ता । सा ताभिः 
परतिराप्ते भदेो गोपायित्वा मूलफठेरुपस्थापिता । मकेटशावको 
जातः सोऽपि ताभिः प्रतिगाप्ते प्रदेशो स्थापितः पोषितः 
संव्धितः। स॒ यदा महान्‌ संवृत्तस्तदा तेनासौ यूथपतिः ख- 
यृथास्मच्यावितः । उरुमुण्डपवेते इतशामुतश्च परिभ्रमितुमारब्धः । 
तेन परिभ्रमता भ्त्येकबुदधानां शब्द्‌; श्रुतः । स तेषां सकारां 
गतः। यदा विश्वस्तसंवासः संवृत्तस्तदा तेषां मूरपतलतपुष्प- 
फल्दन्तकाष्ठेरपसंहारं करोति । तेऽपि तस्य पारोषं छोरयन्ति । 
आचरितं तेषां प्रत्येकबुदधानां सुक्र सुला पयेङ्के निषीदन्ति । 
सोऽपि मकेटस्तेषामीर्यापथं दृष्टा पयेङ्केन निषीदति । यावद्परेण 
समयेन तेषां परत्येकबुदधानामेतदभवत्‌। यदस्मामिरनेन काथकायेनः 
प्राप्तव्यम्‌ । प्राप्तं तद्‌ यन्नु वयं शान्तं निर्वाणधातु भ्रविरोेम इति । 
ततस्ते उवङनतपनवषेणविद्योतनपरातिहार्याणि त्वा निरुपधि. 
रोषे निर्वाणधातौ परिनि्क्रताः | तेषां व्युत्थानकालः \ तस्मिन्‌ 
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६ मैषज्यवस्तु 

नोत्ति्ठन्त इति । स मकैटस्तानपद्यन्‌ धृतिं न रमते । यावदसौ 
मकंटो गुहां प्रविर्य तेषा प्रत्येकबुदधानां चीवराणि विकोपयितु- 
मारब्धः। या. देवता तस्यां गुहायामध्युषिता. तस्या एतद- 
भवत्‌ । मा हैवायं शाखामृगः प्रत्येकबुदचीवराणि विकोपयिष्य- 
तीति दारं महत्या रिट्या पिधायावस्िता | ततोऽसौ मकैटः 
रोचिता क्रमित्वा परिदेवित्वा प्रकान्तः । उरमुण्डपवेते समन्ता- 
त्परिक्रामति ।* [अन]भिरतित्वाद्‌ धृतिं न रभमानोऽवहितश्रोतो 
मनुष्यशाब्दमाकक्षिति । तेन तेषागषीणां वाकृम्रव्याहारशब्दः श्रुतः । 
स मागेप्रनष्ट॒इवाध्वगरस्त्यरितत्वरितं तेषां सकारामुपसंकान्तः । 
तेन ऋषयः कष्टानि तपांसि तप्यन्ते। केचिदृष्वेहस्तका- 
स्तिष्ठन्ति । केचिदेकेन पादेन । केचित्पश्चतपस्तप्यन्ते। यदासौ 
मकैटस्तेः सार्धं॒॑विश्वस्तसंवासः संदृत्तस्तदा तेषामृषीणां मूरपत- 
पष्पपर्दन्तकाष्टेरुपसंहारं करोति । तेऽपि तस्य भेक्षरोषं छोर- 
यन्ति । स तेषामीर्यापथं व्याकोप्य प्रत्येकबुद्धेयां पथं देशयति । 
तल ये उर्वहस्तकास्तेषां हस्तानधः छता रिच्छटाशब्दं च कृत्वा 
पुरस्ताययेङ्कं बद्धावतिष्ठते । ये पञ्चतपस्तप्यन्ते तेषामभ्नि निर्वाप्य 
रिच्छटाराष्दं करत्वा पुरस्तातप्यङ्केनावतिष्ठते | ततस्तैः ऋषिभि- 
रववाद्कस्यारोचितम्‌ । उपाध्याय एष साखागरगोऽस्माकं तपो- 
विनं करोति! तैस्तस्य विस्तरेणारोचितम्‌ । स कथयति | भवन्तः 
स्मरतिमन्तो ह्येते शाखास्रगा भवन्ति । नूनमनेन इयांपथेन के 
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भेषज्यवस्तु ५ 
कडषयोऽनेन दष्टा भविष्यन्ति । ययमपि यथाख्ापितं पयंङ 
बद्धा निषीद्थ । ते तथेव पयङ्कं बद्धा निषण्णाः । तेषां पूवेकानि 
कुरलमूलान्याखखीभूतानि। तैरनाचा]यैकेरलुपाश्यायकैक्ञनिन 
सप्तलिंशद्‌बोधिपक्षधमानुत्ाय प्रत्येकबोधिः [सक्षातछृत] स्तेषां 
मकैटस्यान्तिके धर्मान्वयः प्रसाद उत्पन्नः । ते यानि नवरास्यानि 
नवफुखानि नवतुकानि जनपदात्‌ पिण्डपातं प्रतिरभते तानि 
तस्मै प्रथमतो दत्त्वा तत आत्मनः परिसुज्ञते। तार्वदपरेण 
समयेन [स मकंटः] कारगतः । ततस्तैः प्रत्येकबुधरनानादिग्देशा- 
धिष्ठानेषु गन्धकाष्टानि समादाप्य स्वेगन्धकाष्ठेधितां चित्वा 
ध्मापितः। 

कि मन्यध्वे भिक्षवः! योऽसौ भत्येकवुद्धेः संपोषितो 
मकेटः स॒ एवासाबुपगु्ः । तदाप्यसौ बहुजनहिताय प्रतिपन्नः 
एतदयप्यसो मया बहुजनहिताजुकम्पी व्याङत इति । 

अथ भगवज्छ्रुरसेनेषु जनपदेषु चारिकां चरत्‌ मथुरा. 
मनुप्राप्तः। अश्रोुर्माथुरा ब्राह्मणाः श्रमणो गोतमो मथुरामनु- 
प्राप्तः । सोऽर्थं चातवेणेविशुदधि रोचयति दीपयति प्रज्ञ 
पयति प्रस्थापयति विरूजति विवृणोति उत्ता्ीकरोति देशयति । 
यद्यसौ मथुरां परवे्यति अस्माकं छामान्तरायो भविष्यति । 
स चासत्कारभीतः श्रूयते । यदि तस्य कश्िदसत्कार कुयादेव- 
मसौ मथुरां न -दिलेद इति चास्य नीचपुरुषोऽसत्कारं [र्यात्‌] 
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प्रवेक्ष्यति न चि्लीकरिष्यति । यथस्य प्रधानपुरुषः कथिदसत्कारं 
कुर्याच्छोभनं स्यात्‌ | तत्को.स्माकं प्रधानपुरुषः । तेन खट 
समयेन मथुरायां नीरुभूतिर्नाम ब्राह्यणो वेदवेदाङ्गपारगः ख- 
वादोदथोतकः परवादनिग्रहसम्थैः। तस्य वाक्‌ सद्यानुपरि- 
वर्तिनी । ततो माथुरा ब्राह्मणाः सङ्गम्य समागम्य नीलभूतेः 
सकाशघपसंकान्ताः। उपाध्याय श्रूयते श्रमणो गौतम इहा- 
गत॒ इति! सोऽयर्थंचातुवेणेविशुदि पूवेवधावत्संभकाश- 
यति। स॒ चासत्कारभीतः श्रयते । यदि तस्य कश्िद्सत्कार 
कु्यदेवमसो मथुरां न प्रवक्ष्यति । यदि चास्य नीचपुरुषो- 
$सत्कारं करिष्यति न चिल्ीकरिष्यति। यद्यस्य प्रधानपुरुषः 
कधिदसत्कारं कुर्याच्छोभनं स्यात्‌ । ततोऽस्माकं [कः] प्रधानपुरुषः 
ऋते उपाध्यायात्‌ । त्वमस्यासत्कार' कुर वा्दण्डेराकोरायः । 
नीटभूतिः कथयति । भवन्तो ममेयं जिहा सवयानुपरवर्तिनी | 
यद्यक्रोरा्हो भविष्यति आक्रोक्षयामि | अथ स्तवार्हस्तोष्या- 
मीति! ततो नीरभूतिर््ाह्मणो बृदडदधर्मथुरानिवासिभिवीद्यणेः 
संपुरस्ृतो येन॒ भगवास्तेनोपसंकान्तः। अद्रा्षीन्नीरभूति- 
ब्राह्मणो भगवन्तं दूरादेव हातिंशाता महापुरुषरक्षणेः समरूद्रतम्‌ 
अरीलया चानुव्यरेव्बलिद गातं व्योमभरमालङकुत' सूयसहसा- 
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भैषज्यवस्तु & 

तिरेकप्रमं जंगममिव रलपवेतं समन्ततो मद्रकमन्यतर' बृक्षमूरछ 
निश्रिय शान्तेन दंयापथेन निषण्णम्‌ । दृष्टा च विस्मयोत्ु्- 
दृष्टिः स्तोतुमारब्धः। ` , 

प्रणिधाय मनः सहेन्द्ियैतिधिवद्‌ वाक्‌ च हारीरमेव च । 

गुणभूत महागुणोदधेस्तव वक्ष्यामि गुणेकदेराताम्‌ ॥१॥ 

परमप्रनरोऽसि वादिनामनवदयः सुसमाहितेन्द्रियः । 

परमार्थविदप्रकम्पितः प्रयतैः" स्वैपरप्रवादिभिः ॥२॥ 

चरणं सुसमाप्तमेव ते सुसमाप्तचत साधितव्रतः* | 

बलवांश्च समाधिरव्ययस्तव नारायणरोरराजवत्‌ ॥३॥ 

पुरषषेभ नास्ति ते व्यथा न विषादो न मयं न च क्रमः । 

न च ते व्यसनं कुतः कटिने च भूतेषु कदाचिदक्षमा ॥४॥ 

न च धावसि नातिखीयसे न च सन्तप्यति नापि हष्यसे । 

सततं शुभमेव ते मनः सततं मेरुरिवाचरखाधिपः ॥५॥ 

मुनिपुङ्गव सवेधातुमिर्विपुं ज्ञानमपादरृतं तब । 

अपराहतमक्षयव्ययं विविधेष्वायतनेषु वतसे ॥६॥ 

न च तेऽस्ति मुने कथंकथा विमतिनांस्ति न संशयः कचित्‌ । 

खयमेव न ते परापरं विदितं सवेमवेदि वि्ययाः ॥७॥ 
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मैषज्यवस्तु 
भियदरनसाधुदरनभियसाधुप्रियपण्डितप्रियः। 
सममेव हि ते म्रियाभ्रियं सततं प्रीतिकरस्तथेयंसे" ॥८॥ 
मघुरप्रतिभानवानसि सितवाक्यः स््रतिमान्‌ विशारदः । 
विविदादुमतं* प्रभाषसे लिषु छोकेषु च ते स्तृतं यशाः ॥९॥ 
चृुरघुरयक्षराक्षसा बहुवस्त्वामिहलोकपण्डिताः । 
उपगम्य मुने पुनः पुनः परिप्रच्छन्ति न चाभिषूयसे" ॥१०॥ 
+खवचःपरितोषितास्त्रया नरदेवा, सुरयक्षराक्षसाः । 
प्रतियान्ति विनीतसंदायाश्वरणोौ वन्य च ते महामुने ॥११॥ 
सितमासितमागतं गतं रायितं मोनमथाम्युदीरितम्‌ । 
अथ चीवरपालधारणं रुचिरं गोतम सवमेव ते ॥१२॥ 
अविरम्बितमदतं* समं खरमाधु्ैयुणेः समन्वितम्‌ । 
वचनं पुनरुक्तव्जितं समये व्याहरसे नरोत्तम ॥१३॥ 
बख्वानसि रोकविश्र्‌ तः पुरुषन्ञः पुरुषषेभः प्रभुः । 
न च मन्यति नावमन्यसे सकं छोकमिमं सदेवतम्‌ ॥१४॥ 
न च विस्मयसे कदाचन प्रकृतिस्थेषु चराचरेषु च | 
सदेषु [च] दुह देषु च ्रतिकूलेष्वनुरोमवत्पु च ॥१५॥ 
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मैषञ्यवस्तु ११ 
परि देव्यमदीननिखनं स्‌ तरालार्पितसन्निनादितम्‌ । 
परिदाहविदाहसंयुतं भयरोगञ्वररोककर्षितम्‌ ॥१६॥ 
प्रसमीक्ष्य जगत्समाकुरं विविधैवु;खरातेरुपदर्‌ तम्‌ । 
चिर रातमनाथमुत्सुकं भवतष्णापरसरतं तमोव्रतम्‌ ॥१५७॥ 
अवतायं म॒नेर्महाक्रपां विविधां चात्मगतां प्रभावताम्‌ । 
खयमेव हि राक्यपुङ्खव व्यथितान्मोचयथितु' त्वमुययतः ॥१८॥ 
भवदुःखमिदं सहेतुकं भवदुःखस्य च यः परिक्षयः 
भवदुःखनिरोधगामिनी प्रतिपच्चाप्रतिमं त्वयोच्यते ॥१९॥ 
अतिवीयं महाविनायकथवराणामनुवादिनां बर । 

न च ते सदशः कुतोऽधिकसिषु रोकेष्वपि नेव विदयते ॥२०॥ 
प्रतिघानुनया न सन्तितेन चते सन्ति मुने परिस्रवाः। 
अनुरोधविरोधविग्रहाः सततं सुव्रत नेव नेव ते ॥२१॥ 
अपहाय सुने प्रियाप्रिये सुखदुःखे वि[षमं समं तथा] । 
अरति च रतिं विपयेयन्नुपरान्तश्वरसीह संयतः ॥२२॥ 
व्यसने न च नाम निमना न च नामोन्नमसे प्रशंसया । 
अयराश्च यशश्च ते समं सममाक्‌ मथापि वन्दितम्‌ ॥२३॥ 
अतिवाक्यमथो तितिक्षसे परुषं पापजनेरुदीरितम्‌ । 
समराग्रगतो विषाणवान्‌ भशमुक्छानिव कुञ्ञरः शारान्‌" ॥२४॥ 
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भैषज्यवस्तु 
सुवचस्त्षे वचक्षमः सुदुरुक्तेष्वपि नाभिषुयसे । 
सममेव च वतसे मुने परिभाषाघ् शमासु वाक्षु च ॥२१५॥ 
सततं च वराह पूज्यसे नरदेवाुरयक्षराक्षसैः । 
ऋषिभिश्च सदा महात्मभिनें च ते विक्रियते सिरं मनः ॥६२॥ 


` प्रवरोऽहमितो न मन्यसेऽलयवरोऽहमितो न मन्यसे । 


सदृशोऽहमितो न मन्यसे त्रिविधा मानविधा न सन्ति ते ॥२७] 
धृतिमान्‌ समलोष्टकाञ्चनः समवेडयंकटद्टराकंरः । 
तृणकाष्ठसमं महामुने चरसीदं हि सदेवकं जगत्‌ ॥२८॥ 
हिमभास्करररिमसंगमाच्छिरिरोष्णं पवन समुद्रहन्‌ । 
अधिवास्तयसे नगेन्द्रवन्न च ते प्रव्यथते स्थिरं मनः ॥२९॥ 
रायनासनपानभोजनं विविधं चीवरमुत्तराधरम्‌। ~ 
इद्मर्थिकतो निदेशासे" प्रतिसंख्याय मुने निरास्रवम्‌" ॥२०॥ 
न च शोचसि नाथ नास्तिमे न चते सन्ति मुने परिग्रहाः। 
असितोऽसि° सुव्राक्यनिर्ममः परिमुक्तो विविधेरुपद्रवैः ॥३१॥ 
न च खाभमवाप्य हृष्यसे तदलामाच्च ख्यं न गच्छसि । 
अवमानमथो तितिक्षसे न च सम्मानमिहामिनन्दति ॥३२॥ 
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भषज्यवस्तु १३ 
क्षतजोपममग्रचन्दनं सुरभूमन्दरसाचुसम्भवम्‌' | 
असयो निरिताः दाराश्च ते न विकरुबेन्ति मनः कदाचन ॥३३॥ 
न कथां कथयस्यन्थिकां न च या दुजेनसेविता कथा । 
न [च छाभकथा न॑] सामिषा* न च या नानुमता 
महात्मभिः ॥३४॥ 
प्रविवेककथाः सुखावहाः प्ररामं याः प्रबद्न्ति केवलम्‌ । 
कथयस्यतिदेवताः कथाः कथिता या विनयन्ति किल्विषम्‌ ॥३५॥ 
मधुराणि च सङ्गतानि च स्वभिनीतानि च सारवन्ति च । 
वचनानि मुने प्रभाषसे जगदर्थाय विनिधितानि च ॥३६॥ 
अबुधा विपरीतददौनाश्चपलाः साहसिकाः प्रियान्विताः । 
पिशुनाः परुषाः राटाश्च ये भगवंस्ते सह सङ्गतं न ते ॥३७॥ 
अदाठा ऋजवश्च ये नराः शुचयः सदयरता जितेन्द्रियाः 
सततं च समीक््यकारिणो भगवंस्तैः सह सङ्गतं तव ॥३८॥ 
धर्मज्ञ नयज्ञ पुद्रलन्ञ त्वां बन्दे षडमिज्ञ सैदेव । 
्षलज्ञ मुने परापरनज्ञ त्वां बन्दे रिरसा नयानयज्ञ ॥२३९॥ 
पृथुमपि समीक्षते गुणं [तवं] परिकथितो हि मया रुणेकदेशः । 
न तव गुणमहाणैवस्य पारं जगति पुमानधिगन्तुमाये राक्तः ॥४०॥ 
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1}, भेषज्यवस्तु 

इत्येवमादिभिः पञ्चमिः सतोत्ररातैभेगवानमिष्टुतः। तथामि- 
भसच्चस्य च भगवता नीरभूतेधंमो देरितः । यथा यथा तस्मिन्ने- 
वासने निषण्णेन सलयदशंनं कृतम्‌ । अथ नीर्भूतिर्बाह्मणो 
भगवन्त स्तुत्वा मप्रकान्तः। सोऽष्वप्रतिपन्नो माथुरयर्ाह्यणेः 
संचम्परीकरतः' । उपाध्याय त्वमस्माभिरमिदहितः | श्रमणस्य गौत- 
मस्यासत्कारं कुरष्वेति । स त्वमेतं स्तुता आगतः । भवन्तो 
नत्वहं पूवेमवोचम्‌ । मम जिह्वा सदयामिधायिनी । ययाको- 
राहा भविष्यति , आक्रोशे । स्तवा भविष्यति, स्तोष्य 
इति । स्तवाः श्रमणो गोतमो मया स्त॒तः। 

अथ भगवान्‌ पूर्वाह्न निवास्य पाक्षचीवरमादाय मथुरां 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । तेन खलु समयेन मथुरायां नक्षत्रातः प्रत्युप- 
स्थितः । अथ या देवता मथुरायामध्युषिता तस्या एतदभवत्‌ । 
यदि श्रमणो गोतमो मथुरां परवेक्यति। मम नक्षलरावेरन्तरायं 
करिष्यतीति विदित्वा भगवतः पुरस्ताद्विनग्नोऽखात्‌ । भगवानाह । 
अप्रतिच्छन्नस्तावदेवते मातृम्रामो न शोभते प्रागेव विनगन इति । 
अथ सा देवता जिहीय नग्नरूपा एकान्तेऽपकान्ता । ततो भग- 
वान्‌ मागाद्पकरम्य पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य प्रपत एवासने 
निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ भिक्षुनामन्लयते स्म । पञ्चेमे भिक्षव 
आदीनवा मथुरायाम्‌ । कतमे पञ्च । उत्कूलनिकूलाः सथाणु. 
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मैषज्यनस्तु १५ 
कण्टकम्रधाना बहुपाषाणराकंरकटष्टा उचन्द्रभक्ताः प्रचुर. 
मातुभ्रामा इति' | 

अथ भगवान्न प्रविरान्नेव मथुरां येन -गदभस्य यक्षस्य 
भवनं तेनोपसङ्कूान्तः । उपसङ्कृम्य गरदैभस्य॒ यक्षस्य 
भवनमभ्यवगाह्यान्यतरह क्षमूं निश्रिय निषण्णो दिवाविहा- 
राय । अश्रषुर्माथुरा बाह्मणगरहूपतयो भगवान्‌ पिण्डाय प्रावि. 
रात्‌ देवतथा विहेदितः। अप्रविरान्नेव मथुरां गदमस्य यक्षस्य 
भवनं गत इति श्रुत्वा च पुनः शुचिनः प्रणीतस्य खादनीयभोज- 
नीयस्य प्रत्येकं प्रत्येकं ारीपाकं समुपानीय शकटे आरोप्य 
येन भगवास्तेनोपसंकान्तः । उपसंकुम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दितेकान्ते निषण्णः। एकान्तनिषण्णान्‌ श्राद्धान्‌ माथुरान्‌ 
बराह्मणगरहपतीन्‌ भगवान्‌ धम्येया कथया पूवेवयावत्संमरहष्यै 
तूष्णीम्‌ । अथ श्राद्धा बाह्यणग्रहपतय उत्थायासनादेकंसमुत्तरा- 
सङ्क' त्वा येन भगवांस्तेनाज्ञर प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । 
इहास्मामिभ दन्त भगवन्तसुदिद्य शुचिनः भ्रणीतस्य खादनीय- 
भोजनीयस्य शकटं पूणेमानीतम्‌ । तद्‌ भगवान्‌ भरतिगृह्णातुं अनु- 
कम्पामुपादाय इति तत॒ भगवानानन्दमायुष्मन्तमामन्तयते । 
गच्छानन्द यावन्तो भिक्षवो गदभस्य यक्षस्य भवनरुपनिश्रिख 
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विहरन्ति तान्‌ सर्वायुपस्थानशाखायां सन्निपातय । परिमोक्ष्यन्ते 
पिण्डपातमिति। एवं भदन्त इदयायुष्मानानन्दो भगवतः 
प्रतिश्रुलय यावन्तो भिक्षवो गदेभस्य यक्षस्य भवनसुपनिश्रिलः 
विहरन्ति तान्‌ स्वांजुपखथानशाखायां सन्निपाय येन 
मगवांस्तेनोपसंकून्तः । उपसंकम्य भगवतः पादौ शिरसा 
बन्दितरेकान्तेऽखात । एकान्तस्ित आयुष्मानानन्दो भगवन्त. 
मिदमवोचत्‌ । यावन्तो भदन्त भिक्षवो गदभस्य यक्षस्य भवन. 
मुपनिश्रियः विहरन्ति सव ते उपस्थानराखायां सन्निषण्णाः 
सन्निपतिताः । यस्येदानीं भगवान्‌ काट मन्यत इति । अथ 
भगवान्‌ येनोपस्थानराला तेनोपसंकान्तः। उपसंकृम्य पुरस्ता 
दविक्षुसंघस्य भ्रज्ञप्त एवासने निषण्णः। अथ माथुराः श्रादा 
ब्राह्मणग्रहपतयः सुखोपनिषण्णं वुदधसमुखं भि्षुसङ्ग' विदित्वा 
पूवैबद्याबद्धोतहस्तमपनीतपालं भगवतः पुरस्तात्तस्थुरायाचमानं 
चाहुः ! भगवता भदन्त ते ते दुष्टनागा दुष्टयक्षाश्च विनीताः । 
अयं भदन्त गदैभको यक्षोऽस्माकं दीधेरालमबेरिणां वैरी । अस- 
पत्नानां सपलः। अद्रुग्धानां द्रोग्धा । जातानि जातान्यपल्यान्य- 
पह्रति । अहो वत॒मगवान्‌ गदेभक' यक्षं विनयेदचुकम्पामु- 
पादायेति । तेन खलु समयेन गदभको यक्षस्तस्यामेव पषेदि 
सन्निषण्णोऽभूत सन्निपतितः । तव भगवान्‌ गदेमक` यक्षमामन्त- 
यते । श्र त' ते गदेमक । श्रुतः मे भगवन्‌ । श्रत ते गदै- 
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मक । श्र त' मे सुगत । विरमास्मात्पापकात्‌ असद्धमांत्‌ । भगवन्‌ 
समयतोऽहं विरमामि ' यदि मामुद्दिश्य चातुदिश्ाय भिक्ुसंधाय 
विहारं कारयन्तीति । तन्न भगवान्‌ माधुरान्‌ श्राष्टान्‌ ब्रह्मणयह- 
पतीनामन्तयते । श्र त वो बरा्मणगरहपतयः । श्रु त' भगवन्‌ । 
कारयिष्यामः। तत भगवता गदैभको यक्षः पञ्चडातपरिवारो 
विनीतः । श्रादधर्बाह्यणग्रहपतिभिस्तानुदि्य पञ्च विहारदातानि 
कारितानि | एवं रारो यक्षो बनो यक्षः आलिकावेन्दा मघा 
यक्षिणी विनीता । अथ भगवता ऋड्या मथुरां भविय 
तिमिसिका' यक्षिणी पञ्चदातपरिवारा विनीता तामप्युदिश्य 
पञ्चविहारशतानि कारितानीति । तल भगवता सान्तबेहि- 
मथुरायामर्तृतीयानि यक्षसहस्राणि विनीतानि । तान्युदिद्य श्रा 
ब्ाह्मणगृहपतिभिरधेतृतीयानि विहारसहस्राणि कारितानि ! 

अथ भगवान्‌ ओतलखामयुप्राप्तः। ओतटखायां विहरति । 
ओतरीये वनषण्डे । तत्न ओतलछायनो नाम बाह्मणमहाशाटः 
प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोग इति विस्तरः । 

अथ भगवान्‌ पूर्वाह्णं निवास्य पात्रचीवरमादाय ओतलायां 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अन्यतमस्मिन्प्रदेदो पञ्चमाताणि ततधि्तलित्ठः 
1 205. भगवतो भगवान्‌ ऋद्धथा विनीता । ५४ 269» 1, €-6 २.२त४.९.वर्िर्‌, 
हवम उव | मर्व वरवपास-हष्‌ः ८] भर्वित कम मिक्स 
हेतम<] मह्कमसपतवपने | रुवसपमहवरमिसहु धुप 
शीस परम यक्तम्‌ वुमसि। तेगस्मसरवि न मनुमे र 
(^ 1 
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१४ भेषज्यवेस्तु 
उद्रजभर च्छति राणशारीनिवस्तानि हं वाहयन्ति। अद्रा- 
स्ते कार्षिका बुद्धं भगवन्तं द्वालि[शन्महापुरुषरक्षणा [रुदं 
योतितमूतिमिति विस्तरः । भगवता तेषां धर्मो देरितः। 
यावन्मान्याशाभिवाद्याश्च संदृत्ताः" । 

अथ तद्वरीवदैसहस्र' योक्ताणि वरत्राणि च्छला येन 
भगवांस्तेनोपसंकान्तम्‌ । उपसंक्रम्य भगवतः [पादौ शिरसा 
वन्दित्वा] संपरिवार्यावतस्थुः। भगवता तेषां विभिः पद्मो 
देरितो यावच्वातुम॑हाराजिकेषु देवेषुपपन्नाः। यवद्‌ दष्टसलयाः 
स्वमवनं गताः | 

भिक्षवः संशायजाताः सवसंशयच्छेन्तारं ब॒द्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः । किं भदन्त एभिः पञ्चमिः काषिकदातैरेभिश्च बीर 
कर्म॑कृतं यस्य कर्मणो विपाकेन कार्षिकाः संत्र्ता दरिद्र 
गहेषपयन्नाः । इमे च बरीवदाः संवृत्ताः । भगवानाह । एभियेवं 
भिक्षवः कर्माणि कृतानीति विस्तरः । 

एते कार्यपस्य सम्यकूसंबुद्धस्य शासने प्र्रजिताः । एभिस्तत 
कोसीयेनाभिनामितम्‌ । तस्य कर्मणो विपाकेन कार्षिकाः संवृत्ताः । 
एमिश्च बलीवदैस्ततेव भवजितैः श्ुदानुष्षदेः रिक्षापदैरनादरं 
कृतम्‌ । तस्य कर्म॑णो विपाकेन तियेकषुपपन्नाः । यत्ते काश्यपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्य शासने भवजितास्तस्य कमणो विपाकेन 
ममान्तिकात्सलयदशेनं कृतमिति हि भिक्षवः एकान्तक्रष्णानामिति 
विस्तरः“ 
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अश्रोषीदोतलायनो ब्राह्मणः श्रमणो गोतम ओतरामनु- 
प्राप्तः । ओतखायां विहरति ओतटीयके वनषण्ड इति । 
ओतलायनखञ्ं विस्तरेण संयुक्तकागमे मा्गवगंनिपतिः ! , 
अथ ओतलायनस्य बाह्मणस्येतदभवत्‌ । किं पुनरस्यानर्थ 
करिष्यामः। तेन च पूर्वं श्रुतं श्रमणो गोतमः सश्रावक संघं 
भोजयित्वा भरणिधानं करोति । स यच्चिन्तयति यल्माथयते तत्सर्व 
प्रतिटमते इति । अथ ओतलायनो ब्राह्मणः उत्थायासनादेकांस- 
मुत्तरासंगं इत्वा येन भगववास्तेनाञ्रिः प्रणम्य भगवन्तमिदमवो- 
चत्‌ । अधिवासयतु मे भगवन्‌ गोतम शोऽन्तगरं हे भक्तेन सार्धं 
मिष्षुसंधेन । पूवैवद्यावद्‌ भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपालं 
नीचतरमासनं ग्रहीत्वा भगवतः पुरस्तान्मिथ्याप्रणिधानं चिन्त- 
यित॒मारब्यः 1 यावन्त इमे श्रमणाः शाक्यपुलीया मया भोजिताः 
सवे एते मम बरीवरदाः स्युरिति! अथ भगवानोतलायनस्य 
ब्राह्मणस्य चेतसा चित्तमाक्ञाय ओतखायनं बह्मणमिदमवोचत्‌ ] 
अप्रतिरूपं ते ब्राह्मण चित्तमुत्पादितम्‌ । नेतत्समध्यति* । तथा 
ह्य ते स्वै भिक्षवः क्षीणपुनभेवाः \ अन्यच्ित्तमुतपादयेत्युक्त्वा 
भगवान्‌ दक्षिणादेशनां छत्वा प्रक्रान्तः । अथ भगवान्‌ विहारं 
गतः पुरस्ताद्‌ भि्वुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भग- 
वान्‌ मिक्षनामन्तयते स्म । ओतलायनेन मिक्षवो ब्राह्मणेन मिथ्या- 
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प्रणिधानसमुत्थं पापकं चित्तमुत्पादितम्‌ । युष्माभिरमुक्त्वा आषां 
गाथा वक्तव्या । भिच्याप्रणिधानं न समदिष्यतिः । 

अथ मगर्वास्तस्या एव रातेरद्ययादोतलं पिण्डाय पाविक्षदा- 
युष्मता आनन्देन पथाच्छूमणेन । तदा ओतटायां कचंगटा नाम 
वृद्धा | सा उदकाथिनी कूरमपरृता । भगवांस्तस्या विनय- 
काटमवेक्ष्यायुष्मन्तमानन्दमामन्तयते । गच्छानन्द एतस्या बद्धायाः 
कथय । भगर्वास्तृषितः पानीयमयुम्रयच्छेति। एवं भदन्त. 
लायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रू य येन कचंगला वृद्धा तेनोप- 
संक्रान्तः। उपसंक्रम्य कचंगलं॒ब्ृद्ामिदमवोचत्‌। कचंगे 
भततरौपछधदः पानीयमनुप्रयच्छेति। सा कथयति । आयं 
अहं खयमेवनेष्यामीति । ततः कचंगरखा उद्कषरं पूरयित्वा 
त्वरितत्वरिता येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ता। ददं कचंगखा 
बद्धं भगवन्तं द्वातिदाता महापुरुषलक्षणैः समलुंकरतमशीया चानु- 
व्यंजनेर्विराजितगातं व्योमप्रमाकृतं सूयंसदहस्रातिरेकम्रभं जङ्ग- 
ममिव रलपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌” । कचंगरखा-सहवरानादस्याः 
पुलस्नेहसुत्यन्नम्‌ । सा उष्वेबाहुः पुल पुत्रेति भगवन्तं परिष्वङनत 
मारब्धा । भिक्षवस्तां वारयन्ति । भगवानाह } मा यूयं भिक्षव 
एतां बद्धं वारयत । तत्कस्य हेतोः । 

पञ्च जन्मद्यतान्येषा मे माताभूनिरन्तरम्‌ । 

सा चेदेषा निवारिता मम गा्तस्य सरेषणात्‌ ॥ 
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इदानीं रुधिरं हय ष्णं कण्ठादेषां वमेतक्षणात्‌' । 
ृतक्ञतामवुस्मय दृष्ट मां एलरार्साम्‌ । 
कारुण्याद्रालसंर्टेषं प्रददाम्यनुकम्पया ॥ इति. ॥ 
भगवता तस्याः कण्ठारटेषो दत्तः पु्तसनेहं विनोयं 

भगवतः पुरस्तान्निषण्णा धमेश्रवणाय । ततो भगवता तस्या 
आशयानुरायं धातुः प्रकृति च ज्ञात्वा तादी चातुराये- 
सलयसंपरतिवेधिकी धर्मदेराना कृता यां [श्रुता] कचंगख्या विंशति- 
शिखरसमुद्रतं" सत्कायदृष्टिरो ज्ञानवञ्रेण भित्रा स्रोतापत्ति- 
फटटं साक्षात्करृतम्‌* । सा दृष्टसलया तिरुदानसुद्ानयति । !इदम- 
स्माकं भदन्त न माला छतं न पिता । पूवेव्यावत्‌* ! अनाय - 
काटोपचितं सत्कथं ज्ञानवञ्जे ण भिचा स्रोतापत्तिफटं 
साक्षात्क्रतम्‌ । गाथां च भाषते| 


€ 


राखक्ेल्यं सुपुतेण मातातुग्रहकारिणा । 

तत्करुत' भवता मेऽय चित्तं मोक्षपरायणस्‌ ॥ 
दुगेतिम्यः समुद्धूय सखे मोक्षे च ते अहम्‌ । 
स्थापिता सुप्रयतनेन साघु ते दुष्कर ` कृतम्‌ ॥ 


। चि 
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२२ भेषज्यवस्तु 

इत्युचछा भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिका- 
त्मक्रान्ता । अथ कचंगखा अपरेण समयेन स्वामिनमयुज्ञाप्य 
येन भगवांस्तेन्रोपसंकान्ता । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णा | एकान्तनिषण्णा कचङ्गला भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌। रमेयाहं भदन्त स्वाख्याते धमेविनये भ्रबञ्या- 
मुपसंपदं भिष्चुणीभावं चरेयमहं भगवतोन्तिके ब्ह्मचयमिति । 
भगवता महाप्रजापत्ये संन्यस्ता । ततस्तया प्रनाजिता उप- 
संपादिता अववादो दत्तः तया युज्यमानया षटमानया व्या- 
यच्छमानया सबक राप्रहाणादहेत्वं साक्षात्कृतस्‌ । अहेन्तिनी च 
बभूव । लेधातुकवीतरागां पूलैवन्मान्या च संवृत्ता । 

यदा भगवान्‌ भिक्षुणीनां संक्षेपेणोदिर्य विहारं प्रविराति प्रति- 
संख्यनाय तदा तं कचंगला विस्तरेण व्याकरोति । तत्र भगवान्‌ 
भिक्षुनामंत्रयते स्म । एषाग्रा मे भिक्षवो भिक्षुणीनां सम श्राविकाणां 
सूत्रान्तविभागकर््रीणां यदुत कचंगटा भिक्षुणी इति | 

भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयच्छे्तारं ब॒द्धः भगवन्तं 
पप्रच्छुः | किं भदन्त कचंगखायाः कमं कृतं येन वृद्धा प्र्रजिता । 
किं च कर्म छतं येन दरिद्रा दासी च संवृत्ता भगवांश्च पधिमेन 
गभेवासेन धारितः । प्रनञ्यादेत्लं च साक्ात्छरतम्‌ । भगवता 
च सूलान्तविमागकर्लीणामग्रा निर्दिष्टे ति । भगवानाह । कचङ्ख- 
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भैषज्यवस्तु २३ 
स्येव भिक्षवो भिक्षुण्या कर्माणि] कृतान्युपचितानि रब्ध- 
संभाराणि पूवेवद्यावत्‌ फरन्ति खल देहिनाम्‌" । 

भूतपूर्वं भिक्षवो बोधिसत्वचर्यायां वतेमानस्य एषा मम माता 
बभूव । यदाहं भनजितुमिच्छामि तदा मामेव वारयति । 
तस्य कर्मणो विपाकेन वृद्धा प्रजिता। दानं ददतो मेऽनया 
दानान्तरायः छतः । तेन दरिद्रा संवरत्ता। न चानया पुण्य- 
महेशाख्यसंवतैनीयानिः कर्माणि तानि यथा महामायया 
येनाहमनया परिचमे गभैवासेन धारितः । काश्यपे च सम्यकूसंवुदे 
प्रनजिता याः दौक्षाशक्षा भिक्षुण्यो दासीवादेन समुदाचरिताः। 
तेन दासी संबृत्ता। यत्तत्ानया पठितं खाध्यायितं स्कन्धकोशं 
धातुकौशर्मायतनकौशटं प्रयीयसमुतादकोशरं खानाखान- 
कौररं च कृतं तेन मेम शासने भव्रभ्य सवे शपरहाणाद्‌- 
हेत्व साक्षात्कृतम्‌ । यस्याश्ोपाध्यायिकायाः सकारो प्रनजिता 
सा भगवता कार्यपेन सम्यक्संबुद्धेन सूलान्तविभागकत्री- 
णामग्रा निर्दिश | तत्तानया मरणकारङ्समये प्रणिधानं . छतं 
यन्मया भगवति कारयपे सम्यकृसंबुदटे अनुत्तरे दक्षिणीय यावदायु- 
ब्रह्मचर्य चरितं न च कथिद्‌ गुणगणोऽधिगतः। अनेन 
कुशलमूरेन योऽसौ भगवता कादयेनोत्तरो नाम॒ मानवो 
व्याक्रतो भविष्यति । त्वं मानव वषैरातायुषि प्रजायां शाक्यसुनि- 
नाम तथागतो इहैत्म्यक्‌संबुध इति । तस्याहं शासने प्रव्रजेयम्‌ । 


1 86८ 7४०2८., ए &4 ; कप 233. 117, ए४ २); ए. 187. 
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२४ भैषज्यवस्तु 

यथेषा मे उपाध्यायिका भगवता कारयपेन सम्यक्संबुद्धेन सूलान्त- 
विभागकर्वीणामग्रा निर्दिष्टा । एवं मामप्यसो भगवान्‌ शाक्य- 
मुनिः सूलविमागकर््रीणामग्रं निर्दिंशोदिति। तस्मणिधान- 
वद्यादेतर्हिं मया सूललान्तविभागकर्लीणामग्रा निर्दिष्टा । इति हि 
भिक्षव एकान्तद्कष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः । पूवे- 
वद्यावत्‌ । आमोगः करणीयः | इत्येवं गी भिक्षवः रिक्षितव्य- 
मिदमवोचत्‌" । 

तत्ञ॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्वयते । आगमयानन्द 

येन वैरभ्यमिति । एवं भदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवतः पभ्रलश्रोषीत । 
अथ भगवान्‌ संप्रस्थितो यावदन्यतमस्मिन्नारामे । बाह्मणः कूपात्‌ 
पानीयसृद्धरति । आरामं सेक्तमारब्धः। अद्राक्षीत्‌ स ब्राह्मणो 
भगवन्तं दूरादेव । दष्टा च पुनः संरक्षयति । यदि श्रमणो गोतम 
आरामं प्रवेक्ष्यति । आराममरुदपानं स्र दूषयतीति ! ततो रज्जु 
तिप्यकं* च गोपायित्वा सितः अथ भगवान्‌ ऋ्दटयारामं° 
प्रविष्टः! पांचिकेन च महायक्षसेनापतिना तदुदपानं श्रावीकृतम्‌* । 
सर्वोऽसावाराम उदकेन छ़ावितः। ततोऽसौ ब्राह्मणो महर्धिकोऽयं 
श्रमणो गौतमो महानुभाव इति विदित्वातिप्रसन्नः कथयति । 
1 06. 2" "एक, 2 55, 199 इति भिक्तव॒एक्रान्तक्ृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णविपाक 
एकान्वशुङ्कानां करमणामेकान्तशुक्कविपाको व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः। तस्मात्तहिं भिक्व 
एकान्तकृष्णानि कमौरयपास्य व्यतिमिश्राणि च एकान्तशुङ्क ष्वव कर्मखाभोगः करणीय । 
इत्येकं वो भिच्वः + । ईदमवोचद्‌. भगवान्‌ । 
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भेषज्यवस्तु २५ 
आगच्छतु भगवन्‌ गोतम । इथं रञ्जुरिदं तिप्यकमस्‌ । गृह्णातु 
पानीयं यथाघुखमिति । 

अथ भगवांस्तस्यां वेायां गाथां भाषते । 
किं कुर्यादुदपानेन आपदचेत्सवेतो यदि । 
किचेह मूं तृष्णायाः कस्य पर्येषणं चरेत ॥ इति । 
अथासो बाह्मणो भगवन्तमिदमवोचत । रुमेयाहं भदन्त 
खाख्याते धर्मविनये भ्रनञ्यामुपसंपदं मिष्षुभावं पूवेवयावत्‌ । एहि 
भिष्ुकया प्राजितः | 
एहीति" चोक्तः स तथागतेन मुण्डश्च संघाटीपरीतदेहः | 
सद्यः भरशान्तेन्द्रिय एव तस्थौ नैव सितो बुदधमनोरथेन* ॥ 
तेनो्यच्छमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन सवैक्छेरप्रहाणा- 
र्हं सक्षात्छृतम्‌ । अर्हन्‌ संतः । लेधातुकवीतरागः पूवे 
वधावद्भिवाद्यश् संवृत्तः° । 
अथ भगवाञ्छ्ुरसेनेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ वेरंभ्यमनु- 
प्राप्तो वेरभ्ये विहरति नडेरपिचुमन्दमूले । तेन खलु समयेन 
वैरभ्येष्वभिदत्तो नाम ब्राह्मणराजो राभ्यं कारयति ऋद्धः च 
स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेबहुजनमनुष्यं च । अश्रोषी 
दभिदत्तो बराह्मणराजः श्रमणो गौतमः शूरसेनेषुः जनपदेषु 
चारिकां चरन्‌ वैरंभ्यमनुप्रा्तो वेर॑म्ये विहरति नडर पिचुमन्दमूले 
1 © 7५०2 , ए. 56 ॐ {88 एष्यति । 
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२६ भैषजञ्यवस्तु 
इति । श्रुत्वा च पुनरस्यैतदभवत्‌ । श्रमणो गोतमः सवेसामन्त- 
राजानां सत्कृतो शुरुकरतो मानितः पूजितो ऽहैतसंमतः। स 
चेदहं श्रमणं गोतमं [न] सत्करिष्यामि प्रातिसीमानां कोट्टराजानां 
गर्ह्यो भविष्यामि । बालो वत भवन्तोऽभिदत्तो ब्ाह्मणराजो 
यस्य म्रामक्षेत्रमुपनिभ्रिय श्रमणो गौतमो विहरति न च 
सत्करोति । यच्छं श्रमणं गोतमं सश्रावकसंघं सर्वोपकरणैः 
प्रवारयेयमिति विदित्वा महया राज्यां महता राजालुभावेन 
वेरभ्यान्निष्कम्य येन भगवांस्तेनो पसं कान्तः । उपसंक्रम्य भगवता 
सार्थं॒संमुखं संमोदनीं संरञ्जनीं विविधां कथां व्यतिसायं एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णमभिदत्तं ्राह्मणराजं भगवान्‌ धम्येया 
कथया सन्दशयति समादापयति पूवेवद्यावत्संपरहष्यं तूष्णीम्‌ । 
अथाभिदत्तो बाह्मणराज उत्थायासनादेकांससुत्तरासंगं करत्वा 
येन भगवांस्नेनाज्ञरि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ | अधिवास्तयतु 
मे भगवान्‌ गोतमस्तमासीं चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानमयय- 
भेषज्यपरिष्कारेः सार्धं मिष्षुसंषेन इति । अधिवासयति मगवा- 
नभिदत्तस्य बाह्यणराजस्य तृष्णींभावेन । अथाभ्निदत्तो बाह्मणराजो 
भगवतस्तृष्णीं भावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतो भाषितमभिनन्या- 
नुमोद्य भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । तेन निवेशनं गत्वा अमाया- 
नामानज्ञा दत्ता । प्रतिदिवसमष्टादराधरकारं खादययकं पचत नाना. 
सूपिकरसव्यंजनोपेतं च प्रभृतं मक्तम्‌ | वैर॑भ्ये च धण्टावघोषणं 
कारितम्‌ । नान्येन श्रमणो गोतमस्तमासीं भोजयितव्यः । यो 
मोजप्रति तस्य वधो दण्ड इति । स एवं घण्टावघोषणं कृत्वा 


मैषज्यवस्तु ९७ 
रात्रो शयितः स्वपमद्रा्षीत्‌ । आत्मीयेरन्तैः" सर्व॑वैरभय 
नगरं वेष्टितम्‌ । दृष्टा च पुनर्भीतिः संतप्तः आहष्टरोमद्रूपो 
ल्घु ष्वेव महाहेशायनादुत्थाय करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थितः} मा हैव मे अतो निधनं राज्याच्च्युतिभेविष्यति 
जीवितस्य वान्तराय इति | स भ्रभातायां रजन्यां ब्राह्मणाय 
पुरोहिताय निवेदयामास । उपाध्याय मया इईंदराः समो दृष्टः । 
कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति । ब्राह्मणः पुरोहितः संक्षयति | कि 
चापि देवेनारोभनः खसो दृष्टः। यद्यहमेनमनुसंवणयेयं 
भूयस्या मातया श्रमणो गोतमः प्रसादसुत्पादयिष्यति । यत्तह- 
मेनं विवणेयेयमिति विदित्रा कथयति | देवेन शोभनः 
खमो न दृष्टः। उपाध्याय किविपाकोऽयं भविष्यति । नियतं 
देवस्य राञ्यच्युतिभेविष्यति जीवितस्य वान्तरायः। राजा 
संखक्षयति । अहो वत मे नरञ्यन्युतिः स्याद्‌ [वा 
जीवितस्यान्तराय इति विदित्वा ब्राह्मणं पुरोहितमिदमवोचत्‌ । 
उपाध्याय कोऽसावुपायः स्याद्येन मे न राभ्यच्युतिभेवेन्नापि 
जीवितस्यान्तराय इति । स कथयति । यदि देवस्तैमासीमदरौनपथे 
तिष्ठति एवं देवस्य न राञ्यच्युतिभेवति नापि जीवितस्यान्त- 
रायः । अग्निदत्तो बह्मणराजः संखक्षयति ! यद्येवं करम्‌ । एवं 
कारयामि घंटाबघोषणमिति ! तेन॒ सबेविजिते धंटावघोषणं 
कारितम्‌ । न मम केनचित्वेमासी' दसनायोपसंः तधण्च्छट. | य 
उपसंकामति तस्य वधो दण्ड इति| स घंटावघोषणं कृत्वा 
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द८ भेषज्यवस्तु 

तैमासीमदरौनपथे स्थितः। आयुष्मानानन्दः काल्यमेवोत्थाय 
येनाग्निदत्तस्य ब्राह्मणराजस्य निवेशनं तेनोपसंकान्तः। यावत्‌ 
पर्ययग्निदक्तस्य बाह्मणराजस्य पोरुषेया अल्पोत्सुकान्‌ इत्वा 
तिष्ठन्ति । दृष्टा च पुनः कथयति । भवन्तः किम॑स्पोत्छुकास्तिष्ठथ । 
ते कथयन्ति । आय॑ कि कुर्मः। न त्वग्निदत्तेन ब्राह्मण 
राजेन बुद्पमुखो भिक्षुसंषस्वैमासीं सर्वोपकरणैः भ्रवारितः। ते 
युयमल्योत्युकास्तिष्टथ नाहारं सल्नीकुरुथ नासंनपज्ञप्तिम्‌ । किं 
बुदपमुखो भिक्षुसंघो भक्तच्छेदं करिष्यतीति । ते कथयन्ति । 
आर्यानन्द देवेनाक्ञा दत्ता । पंचानां शातानामाहारं सज्नीकुरुत 
प्रणीतं प्रभूतं चेति । न तूक्तममुकस्या्थायेति | भवन्तो गल्ला 
आरोचयत । आयं देवेन धंटावघोषणं कारितम्‌ । न मम केन- 
चिदरशनायोपसंक्रमितन्यम्‌ । य उपसंक्रामति त॑स्य वधो दण्ड 
इति ' तक्किमस्माकं शिरोह्रयस्‌ ।! न वयमारोचयाम इति । 
अथाः ष्भानानन्दो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य एत- 
लसकरणं मगवतो विस्तरेणारोचयति । तत्र भगवानायुष्मन्त- 
मानन्दमामन्तयते । गच्छानन्द संधारीमादाय परवाच्छूमणं 
च वेरेम्ये ररथ्यावीथीचत्ररश्रङ्गारकेष्वारोचय । यो युष्माकं 
मन्तः उत्सहते बदममुखं भिक्षुसंषं च लेमासी' भोजयितुः 
मोजयत्िति। एवं भदन्तेत्यायुष्मानानन्दो भगवतः परतिश्चुत्य 
संषाटीमादाय प्थाच्छमणं च रंथ्यावीधीचतवरणश्णङ्ारकेष्वा- 
सेन्धेयति । यी युष्माकं भवन्त उत्सहते व्धभमुखं भिक्षुसंघं 
तैमासीं भोजयितुः स भोजयत्विति। बेरभ्या बाह्मणगरह- 


भेषज्यकवस्तु २६ 
पतयः कथयन्ति । आर्यानन्द्‌ एकेकोऽस्माकमुत्सहते लैमासी 
भोजयितुम्‌ । अपि तु अनेन कलिराजेन ध॑टावधोषणं कारितम्‌ ¦ 
नान्येन केनचित्‌ लैमासीमुपनिमेत्य॒वबद्धभयुलो भिक्षुसंो 
भोजयितव्यः ' यो भोजयति तस्य वधो दण्ड इति । 

यावदुत्तरापथात्‌ साथंवाहः पंचाश्वशतानि पण्यमादाय वैरभ्य- 
मनुप्राप्तः । स संखक्षयति । यदिदानीं गमिष्यामि अश्वानां खुरः 
क्टेदमापत्स्यते ! अपर्णां भविष्यन्ति" । इहेव तिष्ठामीति] 
स॒तलैवावस्थितः। तेनादवाजानेयस्य द्वौ यवप्रस्थौ प्रकतौ ¦ 
अत्ररिष्टानामदवानामेकेकः । श्रुतं चानेन राज्ञा भयं चायं च 
क्रियाकारः कृतः । आयुष्मतानन्देन एवमारोचितमिति। स 
संटक्षयति | नाहमस्य राज्ञो विषये निवासी । किं मम राजा 
करिष्यति । इति विदित्वायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌ | आया - 
नन्द मया अखाजानेयस्य द्वौ यवप्रस्थौ प्रजघौ । अवरिष्टा- 
नामश्वानामेकेकः । यदि भगवानुत्सहते यवान्‌ परिभोकतुमहं 
मगवतः प्रस्थद्वयमनुपयच्छामि । अन्येषां च भिक्षुणामेकेकमिति ! 

अथायुष्मानानन्दो येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य 
एतत्मकरणं भगवतो विस्तरेणारोचयति । अथ भगवत एतदभवत्‌ । 
मयेवेतानि कर्माणि कृतान्युपचितानि रुन्धसंभाराणि परिणत- 
प्रययानि ओधवत्‌ प्रत्युपस्ितानि । अवदयंमावीनि मयेवेतानि 
कर्माणि तान्युपचितानि कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति । न हि 
कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातो विपच्यन्ते 
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३० भैषज्यवस्तु 
नाब्धातो । न तेजोधातो । न वायुधातावपि । पूवैवद्यावत्‌' । 
फटन्ति खदु देहिनामिति । 

आयुप्मन्तमानन्द्मामंतयते । गच्छानन्द भिक्षुणां शिलाकां" 
चारय । यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन सार्थं॑वेर॑भ्ये तैमासीं 
यवान्‌ परिभोक्तुं स रिराकां ग्रह्णातिति । एवं भदन्तेया- 
युष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्चुय रिरखाकां चारयितुमारब्धः । 
यावद्भगवता रिराकां गृहीत्वा भिक्षु्योनेश्च पंचभिर्मिक्षुरातेः । 
आयुष्मां शारिपुल्लः कथयति । भगवन्नहं वाय्वाबाधिको नोत्सहे 
तमासीं यवान्‌ परिभोक्ुमिति । आयुष्मान्महामोद्रल्यायनः 
कथयति । अहमस्योपस्थायिक इति । ततो भगवान्‌ भिक्षुदरयोनेः 
पंचमिर्भि्चरातैः सार्धं वैरम्ये वर्षा उपगतः। आयुष्मन्तो शारि - 
पुलमोदल्यायनो लिराङ्कः पवैतं गत्वा वर्षां उपगतौ । ततः 
दारो ण देवेन्द्रेण दिव्यया सुधया प्रवारितो । ततः सा्थबाहो 
भगवतो द्वौ यवपरखावनुप्यच्छति । अन्येषां च भिकषुणामेकेकम्‌ । 

तल भगवानायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌ । गच्छानन्द्‌ तथा- 
गतस्यार्थाय यवान्‌ परिकर्मयति । एवं भदन्तेति आयुष्मानानन्दो 
भगवतः प्रत्यंरामादाय येनान्यतमा बद्धा खी तेनोपसंकान्तः । उप- 

1 8० 2‰०92., ए 5४. न वायुधातांवपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेश्ु कमणि कृता- 
न्युपचितानि विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च । 
न प्रणश्यन्ति कमणि अपि कल्पशतेरपि । 
सामग्री प्राप्य कालच्र फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ 
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भेषज्यवस्तु ३१ 
संकम्य तां खियभिद्मबोचत्‌ । भगिनि तथागतस्यार्थाय यवान्‌ 
परिकर्मीकर्‌ । सा कथयति । भयं अहं वृद्धा न राक्रोमि \ अपि 
त्वेषा तरुणिका दारिका । अस्या अनुप्रयच्छ । ` एषा परिकर्मय. 
तीति। आयुष्मानानन्दस्तस्याः सकारामुपसंक्रान्तः । भगिनि 
राक्षसि लं तथागतस्यार्थाय यवान्‌ परिकर्मीकतुंमिति । सा कथ- 
यति । आयं समयेनाहं परिकर्मयामि । यदि मे आखापमनुप्रयच्छ- 
सीति । स कथयति । परिकर्मय दास्यामीति सा परिकर्म. 
यितुमारब्धा । प्रच्छति च । आयक एष बुद्धो नाम इति । आयु- 
ष्मानानन्दः संछक्षयति । यद्यहमस्या रद्व्णोदाह्रणं करिष्ये 
गम्भीरा बुद्धधर्मा खानमेतद्वियते [यदसो न विन्ञास्यतीति]' यत्व- 
हमस्याश्वकूरलेर्णोदाहरणमुदाहरेयमिति विदित्वा कथयति । ` 

राज्ञो भगिनि चक्रवर्तिनो रोके प्रादुर्भावात्सप्तानां रल्ञानां 
रोके प्रादुमावो भवति । कतमेषां सप्तानाम्‌ । तद्यथा । चकररलस्य 
ह स्तिरल्ञस्याश्चरल्ञस्य मणिरज्ञस्य ख्ीरलस्य गरहपतिरलस्य परि. 
णायकरल्ञस्य सप्तमस्य । 

राज्ञो भगिनि चक्रवर्तिनो रोके प्रादुर्मावात्कथंरूपस्य चक- 
रल्ञस्य रोके प्रादुमोवो भवति । इह भगिनि राज्ञः क्षलियस्य 
मूर्धाभिषिक्तस्य तदेव पोषधे पंचदश्यां रिरःलातोपवासेररुछतस्य 
उपरि प्रासादतख्गतस्यामायगणपरिवृतस्य पूरैस्यां दिशि चक्र- 
रत्नं॑ प्रादुर्भवति सहस्रारं सनाभिकं सनेमिकं सर्वाकार - 
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परिपूर्णं शुभमकर्मारछरृतं" दिव्यं [सवैसोबणंम्‌ । शुभं चानेन 
भवति । यस्य॒राज्ञः क्षतियस्य मुधांभिषिक्तस्य तदेव पोषधे 
पंचददयां पू्ववचावत्सर्वसोवणम्‌ । भवति स राजा चक्रवर्तीति । 
अहमस्मि राजा चक्रवर्तीति चक्ररत्नं मीमांसितुकाम 
उत्थायासनादेकांसमुतरासंगं कृत्वा दक्षिणं जाचुमण्डटं परथिव्यां 
प्रतिष्ठाप्य तच्चकरत्नमभाभ्यां पाणिभ्यां प्रतिगृह्य वामे° पाणो 
प्रतिष्ठाप्य दृक्षिणेन पाणिना अनुवतेयति। जयख भो चक्र- 
रत येना्यैः पुराणश्क्रवर्तिपथ इति । 

अथ चक्रुर]लं राज्ञा चक्रवतिना अनुप्रबतितसुपरि- 
विहाय[सम्युद्वम्य पूर्वेण प्रायासीयेनायेः पुराणश्क्रबर्तिपथः। 
अन्वेति राजा चक्रवती तच्चकरलत्नं सार्धं॑चतुरङ्कण बर- 
कायेन । यस्मिश्च प्रदो तच्चकरत्नं प्रतितिष्ठति तन्न राजा 
चकूवतीं वासं कल्पयति साधं चतुरङ्गेण बरुकायेन । 
[ये खलु] पूरवेस्यां दिरि कोढराजानस्ते येन राजा चक्‌- 
वरती तेनोपसंकूामन्ति। उपसंकूम्य राजानं चकूबतिनमेवं 
वदन्ति| एतु देवः । खागतं देवस्य । इमे देवस्य जनपदा 
ऋद्ाश्च ॒स्फीताश्च क्षेमश्च [खभिक्षाधाकीणेबहूजन[मलुष्या]ध 
तान्‌ देवः समनुश्ासु । वयं देवस्यान्ुयाल्िका भविष्यामः । 
तेन हि युयं ्ामण्यः सखकखकानि विजितानि समनुासथ 
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मेषज्यवस्तु ३३ 
धर्मेण माधर्मेण । मा च वः कस्यचिद्धमेचारिणो “वि[प]च्वारिणो 
राष्ट वासो रोचताम्‌ । एुतस्रकार माडुयालिका भविष्यथ | 
अथ तच्चकृरत्नं पूवाः दिरदामभिनिजिलखय पूरवे[वान्महासयुदर 
्रतयुत्तीयं दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण प्रायासीचेना्ैः पुराणश्वक्‌- 
वतिपथः । अथ [चकूरत्नं] राज्ञा चकूवर्तिनायुप्वर्तितसुपरि 
विहायसमभ्युद्म्य] उत्तरेणान्वादरतं* येनायेः पुराणश्कूव्ति- 
पथः । अन्वेति राजा चकूवर्ती तचचकूरलनं सार्धं चतुरङ्गेण बर- 
कायेन । यस्मिन्पदे तच्चक्ररलनं प्रतितिष्ठति त राजा चक्रवर्ती 
[वासं कल्पयति] साध चतुरङ्ग ण बरकायेन । ये खरतर [स्यां दिशि 
कोट राजानः] ते येन राजा चकूवती तेनोपसंकूामन्ति । उप 
संकूम्य राजानं चकूवतिनमेवं वदन्ति । एहि देव \ खगत देवस्य । 
इमे देवस्य जनपदा ऋदाश्च स्फीता क्षेमा सुभिक्षाधाकीणेबहू- 
जनमवुष्याश्च । तान्‌ देवः समयुास्तु । वयं देवस्या[वयात्रिका 
भविष्यामः] । तेन हि यूयं अआआामण्यः खकखकानि विजितानि 
समनुशासथ घर्मेण माधर्मेण । मा च वः कस्यचिदधममचारिणो 
राष्ट वासो रोचतामिति । अथ चकूरत्नसत्तरां दिशमभि. 
चियत्येत्प्महासमुद्रं प्रतयत्तीय॑ तामेव राजधानीमागयोपये- 
स्याधिकरणस्योच्छापितमिवास्थात्‌* । राज्ञो भगिनि चकूवतिनो 

1 ५४. 2742, 1. 1 रुम्‌ सुर पतन प्प पिर्गीसर.एषनप 
दविर मवलगुःव रे ह विसगतिवद पण्‌रवकषदेन्‌-प पत 

9 (५.५०, 1.५. 52 दुगृञ्च ञ्‌ तो | 

8 गुथ. 2749, 1 4 गः रनौ दमु -हुवा वैर पमस २तैम्‌ र वा| 


३४ मेषज्यवस्तु 
रोके प्रादुर्मावादस्येवंरूपस्य चकूरत्नस्य रोके प्रादुभांवो 
भवति | 

राज्ञो भगिनि चकृवर्तिनो रोके भादुर्भावात्कथंरूपस्य हस्ति- 
रत्नस्य रोके प्रादुभावो भवति । इह भगिनि राज्ञशकूवर्तिनो 
हस्ती भवति सरवैखेतः ऊुसुदवणेः सप्ताङ्ः सुप्रतिष्ठितो ऽभिरूपो 
द्रौनीयः प्रासादिकः । यं दृष्टा राक्ञधकूवर्तिनधित्तमभिपरसीदति । 
भद्रकं वरहर्तिरत्नं सद्‌ द्]मथमेष्यतीति । अथ राजा 
चकृवर्ती संख्यातं हस्तिदमकंः दूतेन प्रकोष्येदमवोचत ¦ इवं 
त्वया सोम्य संख्यातं हस्तिरत्नं क्षिप्रमेव खदान्तं ङत्वास्माक- 
मुपनयितन्यमिति । एवं देव इति संख्यातो हस्तिदमको राक्षथकू- 
वर्तिनः भरतिश्रुत्य हस्तिरत्नमेकाह्वा *सवेचारणेभिरुपसंकूामति । 
तदेकाह्वा सवैचारणेमिरूपसंक्रम्यमानमेकाह्ला सवैचारणेः प्रति. 
. गृह्णाति। तयथान्ये हस्तिनोऽनेकवार्षिका अनेकबषेगणद्‌न्ताः सवे- 
चारणेभिरुपसंकूम्यमानं प्रतिगृह्णन्ति । एवमेतद्स्िरत्नमेकाह्वा 
सवैचारणैः प्रतिगृह्णाति। दान्तं॑चैनं विदित्वा राज्ञशधकू- 
वर्तिनः उपनयति । दान्तं देव भद्र हस्तिरत्नस्‌ । यस्येदानीं 
देवः कारं मन्यत इति । अथ राजा चकूवतीं तद्स्तिरत्नं मीमा- 
रिहतः सू्स्याभ्युद्गमनकारूसमये तद्धि [इस्ति]रत्नममि- 
[शह्येमामेव समुद्रपयन्तां महाएथिवीमन्वादिण्डय तामेव राजघानी- 


1 पर, 9० 1.1; वरप वदन्‌ प्‌ म्प्स | 
9 प्र 975५, 1 3: ज्मन्‌ | 


. भेषभ्यवसतु ३५ 
माग प्रातरारिकमकार्षीत्‌ | राज्ञो भगिनि चकूवर्तिनो रोके 
्ादुर्मावादस्येवंरूपस्य हस्तिरलनस्य प्रादुर्भावो भवति ! 

राज्ञो भगिनि चकूबर्तिनो रोके प्रादुर्मावात्कर्थरूपस्या- 
शरत्नस्य खोके प्रादुभांवो भवति । इह भगिनि रा्ञधक्‌- 
वर्तिनः अश्वो भवति सवेनीरः कृष्णरिरा मनोज्ञो जवनो. 
ऽभिरूपो दशेनीयः प्रासादिकः । यं इष्टा राज्ञश्कूवरतिन- 
धित्तमभिप्रसीदति । भद्रकं वताश्वरलं "सकृद्‌ [दमथा]मेष्यतीति । 
अथ राजा चकूवर्तीं संख्यातमश्चदमकं दूतेन प्रकोष्ये- 
दमवोचत्‌ । इदं त्या सोम्य संख्यातमश्वरत्नं क्षिभमेव सुदान्तं 
करत्वास्माकमुपनयितव्यमिति। एवं देवेति संख्यातोऽश्च- 
दमको राज्ञधकूवतिनः परतिश्रुखय तदश्वरत्नमेकाह्ना सवैचारणेरुप- 
संकामति। तदेकाह्वा सर्वैचारणेभिरूपसंकूम्यमानमेकाह्वा सवै- 
चारणैः प्रततिगरहणाति । तयथान्ये अश्वा अनेकवार्षिका अनेकवषै- 
गणदान्ताः सवैचारणेभिरुपसंकूम्यमानाः सवैचारणैः प्रति- 
गृह्णन्ति ¦ एवमेव तद्श्चरत्नमेकाह्वा सवेचारणेभिरल्यसंकूम्यमान- 
मेकाहा सवैचारणेः ` प्रतिगृह्णाति । दान्तं चैनं विदित्वा राज्ञ 
शकूवतिन उपनामयति । दान्तं देव भद्रमश्वरत्न॑यस्येदानीं 
देवः कारं मन्यते । अथ राजा . चकूव्तीं अश्वरत्नं मीमासितु- 
कामः सूयेस्याम्युद्गमनकारूसमये तदश्वरत्नमभिरुद्ये मामेव 
समुद्रपवन्तां महापथिवी[मन्वादिष्डय] तामेव राजधानीमागलय 
1 7५४, आह, 1 99 पर्षामष दम दुग नहनग्म्‌प | 
2 भिव, ९ । 


३६ भेषज्यवस्तु 
भ्रातरारामकार्षीत । राज्ञो भगिनि चकूवर्तिनो रोके भ्रादुभावा- 
दस्येवंरूपस्याश्चरत्नस्य छोके प्रादुभविो भवति । 

राज्ञो भगिनि चकूवर्तिनो रोके प्रादुभोवात्रथंरूपस्य [मणि- 
रत्नस्य] खोके ्रादुभावो भवति । इह भगिनि रा्ञधकूवतिनो 
मणिर्मवति अंशो वैडूर्यः शुभो जातिमानच्छो ेपरस्हः 
अनाविरः | यावद्राज्ञथकूवतिनोऽन्तःपुरे दीपद्त्यं स्व॑तन्‌- 
मणेराभया । अथ राजा चकूवतीं तन्मणिरत्नं मीमांसितु- 
कामोऽन्धकारतमिस्रायां राव्यां रानेर्मन्दं मन्दं देवे बरष्टायमाने 
विदयुत्पु निश्वरन्तीषु मणिरत्नं ध्वजाग्रे आरोप्यो्यानभूमिं निर्याति 
सार्धं चुरंगेण बकायेन । यावत्‌ खलु राक्ञक्रवतिनो चठुरंगो] 
बरकायः सेः स्फुटो [माणेराभया । अधेयोजनं च साम- 
न्तकेन । राज्ञो मगिनि चक्रवैरिनो रोके प्रादुर्भावादस्येवंरूप|[स्य 
माणरत्नरू. रोके प्रादुर्भावो भवति । 

राज्ञो भगिनि चक्रवतिनो रोके प्रादुर्भावात्कथंरूपास्य 
ख्ीरतलनस्य रोके प्रादुर्भावो भवति । इह भगिनि राज्ञश्कूव्तिनः 
खी भवति अभिरूपा दरानीया भरासादिकी नातिगोरी 
नातेदरादा मदूगुरुच्छविनांतिदीघां द्वह सुप्रतिष्ठिता 
नातिदरशा नातिस्थूला नाद्युत्सदमांसा [तनुगा्री । तस्याः खट 
मगिनि शीते उष्णुसं]स्प्शानि गालाणि उष्णे शीतसंस्पशानि 
गाल्ाणि कारिङ्गपावारमृदुसंस्पशानि । तस्याः खदु भगिनि 
सवैरोमद्ूपेम्यशचन्दनगन्धो वाति मुखाच्च [उत्पगन्धः] । 

1 कच 2779, 1. 1. वसव सुष-पवदन्द | 





भषज्यवस्तु ३७ 
यावदायुष्मानानन्दः ख्ीरत्नं विभजति ताक््तया दारिकया 
ते यवाः परिकमिताः । सा पाद्योनिपल प्रणिधानं कतुमारब्धा । 
आये अनेनाहं कुदारमूखेन राज्ञशधकवर्तिनः स्रीरलनं स्यामिति । 
अथायुष्मानानन्दो यवान्‌ परिकर्मितानादाय येन भगवांस्तेनोप- 
संकरान्तः। उपसंकम्य भगवतो यवानुपनामयति । जानकाः 
पृच्छका बुद्धा भगवन्तः । एच्छति बुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌ । 
केनैते आनन्द ॒ यवाः परिकर्मिताः । अमुकया भदन्त [्राह्मण- 
दारिक्या । किमाभूत॒ ते आनन्द तया ब्राह्मणदारिकया 
साधेमन्तराकथासमुदाहारः। तेन दयानन्द याास्तेऽभूत्तया 
बराह्मणदारिकया साधैमन्तराकथासमुदाहारस्तत सवेमस्माकं 
विस्तरेणारोचय । अथायुष्मानानन्दो [यत्त]स्यामूचतया ब्राह्मण- 
दारिकया सार्धमन्तराकथासमुदाहारस्तत्सर्व भगवतो विस्तरेणा- 
रोचयति । एवमुक्तं भगवानायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌ । 
कस्मात्त्वयानन्द तया दारिकया बुदवर्णोदाहरणं न छतम्‌ । मम 
मदन्त एवं भवति । गम्मीरा बुदधर्माः खानमेतद्वियते यदसौ 
दारिका न विर्टक्रीरि] मया तस्याश्ठदतिटधदाहरणं 
। क्षीणग्ल्समानन्द । स चेत्या तस्या बडवर्णोदाहूरणं 
कृतमभविष्यत्‌ खानमेतद्वियते यत्त यामलुत्तरायां सम्यक्संबोधो 
अवैवतिकं चि्तमुत्पादितमभविष्यत्‌ । अपि तवानन्द भविष्ययसो 
दारिका राज्ञथक्रवतिनः खीरत्नम्‌ः | 
1 तृप, 971. 4. स"पिवाक्ष-द केषु तुसे | 
2 5 भगवान्‌ संलद्धयति। यः कथिदादीनवो भि्वः पटतोतिकं भाृत्मान्तद हं 


८ भेषञ्यवस्तु 

सामन्तकेन शाब्दो विस्तरतः! अमकया ब्राह्मणदारिकया 
भगवतोऽर्थाय यवाः परिकर्मिताः। सा भगवता रा्ञधक्वतिनः 
रत्नं ग्याद्ता | इति श्रत्वा येः पंचभिर्दारिकारातेदयने- 
िष्ुद्रयोनानां पंचानां भिक्षुदातानां यवाः परिकर्मिताः। ताभिरपि 
प्रणिधानं छतम्‌ \ वयमस्याः परिवाराः स्याम इतिः 

यावद्वगवान्‌ यवान्परिभोक्तमारब्धः आयुष्मानानन्दो 
विह्कवः* अश्रणि प्रमोक्तमारब्धः | भगवता तेषु जन्मपरिवतषु 
करचरणरिरर्छेदादीनि दानानि दत्त्वा तिभिः कल्पासंख्येयंः सवे - 
ज्त्वमवाप्य इदानीं कोटरयवान्भक्षयतीति। तव भगवानायुष्मन्त- 
मानन्दमामन्त्रयते । कस्मात्त्वमानन्द्‌ विद्वः अश्रूणि भर्मुंचसि । 
भगवान्मदन्त चकूवतिकुले जातो राज्यमपहाय प्रनजितः करचरण- 
शिरादीनि दानानि दृच्ा त्रिभिः कल्पासंस्येयेः सवैज््तमवाप्य 
इदानीं कोटरयवान्भक्षयतीति। भगवानाह । आकांक्षति त्वमानन्द 
तथागतस्य दंष्टान्तरविनिगतान्‌ ˆ यवान्‌ परिभोक्तम्‌ । आकां- 
क्षामि भगवन्‌ । ततो भगवता आयुष्मत आनन्दाय दंष्टान्तर- 
विनि्ग॑तानां यवानाभूमेको दत्तः] । तथाह्यानन्द तथागतस्य 


गच्छंति । तस्मान्न भिद्ुणा परञ्चोत्यं ्राृत्यान्तगरं हं गन्तन्यम्‌ । गच्छति सातिसारो 
भवति । . 


1 १०. 2789, 1 1 द्विमु काम-ठनां 1 

2 7४.19 हन] मक्ष | 

8 प्ण अ, 9 देनरङ्म्‌-दगानेतनारू्वभःवजक् | रे", 
पगादृ-दगर व्ि-१३९.५१२-त३र्स | 


भेषज्यवस्तु ३४ 
रसाग्रग।तानां रसहरणी खुपरिशुद्धा । यदि तथागतः पराकृत- 
मप्याहारं परिभक्ते तदपि तथागतस्यान्नरातरसं संपरिवतते । 

तैः सामन्तकेः राब्दो विस्तृतः! अभ्िदत्तो ब्राह्मणराजो 
बुदभमुखं मिकुसंधसपनिमंव्यादरोनपथे सितो भगवान्‌ वेरभ्य 
यवान्‌ परिर्भक्ते इति। सामन्तराजेरपि श्रुतं ॒तेर धेल 
ब्रह्मणराजस्य दृतसप्रषणं कृतम्‌ । ते प्रवेशं न भन्ते हारि 
सिताः । अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रुतं तेन पंचमाताणि 
शाकटशतानि पर्णोपगृढस्य शारः प्रेषितानि | अथ मारस्य 
पापीयस एतदभवत्‌ । बहुरो मया श्रमणो गौतमो विहेठितो 
न कदाविद्वतारो छब्धः। अल्लापि तावदस्य प्रहरामि" इति 
विदित्वा आयुष्मन्तमानन्दमात्मानं विनिर्माय तेषां पंचानां शकट. 
रातानां पुरतः स्थित्वा कथयति । भवन्तः कुत्र गम्यते । ते कथ- 
यन्ति । [आयै] भानन्द अभ्िदत्त ब्राह्मणराजो भगवन्तं  सश्रावक- 
संघमुपनिमंतपाददश्चनपये सितो भगवान्वेरेभ्ये यवान्‌ परिभुक्त 
इति । अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रुत्वेतानि पर्णोपगरढस्य शाङे*- 
भैगवतोऽ्थाय पच राकटदातानि प्रेषितानि इति । स कथयति । 
भवन्तो देवा अभिप्रसन्ना नागा यक्षा;ः\ यदि भगवान्‌ 
आकाशे पां प्रर्च् तदपि देवाखयस्िशा ९३ पटः 
घुधायाः पूरयन्ति ' किमर्थं भगवान्‌ यवान्‌ परिमुक्त । निबतेयथ 


1 ४. 2798, 1. 8; वोन लु 
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इति । ते कथयन्ति । आर्यानन्द ॒संप्रसिता वयं किमिदानीं 
निवतामः , गच्छाम इति । मारः संखक्षयति। न राक्यमेते 
निवतेयितुम्‌ । ` उपायसंविधानं कतंव्यमिति । स उपरिविहायस- 
मम्युदृगम्य अक्षमावाभिर्वारिधाराभिवैर्षितुमारब्धः। तेन तावद्‌ 
दष्ट यावत्तानि इाकटानि नाभि याबन्निममानि । ततस्ते शचाक- 
रिका बरीवरदन्मरिक्ता प्रकान्ता इति । तत्त भगवता वेर॑भ्ये यवाः 
परिभुक्ताः सार द्वयोनेः पंचमिर्भिश्वुरातेः। आयुष्मद्भमां शारिपुत- 
मोद्रल्यायनाभ्यां तिरांकुके पवैते वर्षोपगताभ्यां दिव्या सुधा 
परिभुक्ता । 

ततस्तेन साथंवाहेन तैमासस्यालययाद्नगवान्‌ सश्रावकसंघो 
भक्तेनोपनिमंलितः। अधिवासितं च भगवता तूष्णीं 
भावेन । स सार्थवाहस्तामेव रातिं शुचि प्रणीतं खादनीय- 
भोजनीयं समुपानीय पूवेवद्याबह्भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा 
धौतहस्तमपनीतपालं भगवतः पादयोनिपय प्रणिधानं 
कतुमारब्धः। अनेनाहं कुारमूटेन राजा भवेयं चकूवतीं 
अश्चाजानेयः पलो युवराजस्तान्यपि पंचाष्टल८ पंच पुल- 
शातानि। या सा दारिका भगवता ्जीरत्नं यानि पञ 
टपष्त्रल्तरहि तस्याः परिचारिका इति । ततो भगवांस्तस्य 
सार्थवाहस्य चेतसा वचित्तमाज्ञाय तं साथेवाहमिदमवोचत्‌ । 
मविष्यसि तं साथवाह राजा चकूवतीं अश्वाजानेयस्ते पुत्रो 
युवराजस्तान्यपि पंचाश्चरातानि पंच पुत्ररातानि । सा दारिका 
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ख्रीरत्नम्‌ । तान्यपि चू नानि पंच दारिकारातानि तस्याः परि- 
चारिका इति| 

अथ भगवान्‌ वैमासस्याययात्करृतचीवरो निष्ठितचीवरः 
आयुष्मन्तमानन्दमामन््रयते। गच्छानन्द अभिदत्तं ब्राह्मण. 
राजमारोचय । एवं च वद्‌, उषिताः स्मो महाराज तव 
विजिते, अवोकितो भव ' गच्छाम इति । एवे भदन्त 
इति । आयुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुय येनाभिदत्तस्य 
ब्राह्मणराजस्य निवेशनं तेनोपसं कृन्तः । तेन खट्धुं समयेनाि- 
दत्तो ब्राह्मणराजः पुण्याहमागमयंस्तिष्ठति । अधायुष्माना- 
नन्दो दौवारिक पुरुषमामंवयते । एहि त्वे भोः पुरूष येनाभि. 
दत्तो ब्राह्मणराजस्तेनोपसंकूम । उपसंकूम्याभिदत्तं बाद्यण- 
राजमेवं बद । आनन्दो मिक्षुद्धोरे तिष्ठति देवं द्रष्टुकाम इति । 
एवमायय इति दौवारिकपुरुषः आयुष्मत आनन्दस्य परतिश्रुख 
येनाभिदत्तो ब्राह्मणराजस्तेनोपसंकूान्तः। उपसंकूम्याभिदत्त 
ब्ाह्मणराजमिदमवोचत्‌ । देवार्यानन्दो भिक्षुदधेरे तिष्ठति देवें 
द्रष्टुकामः । स कथयति । अहं भोः पुरुष पुण्याहमागमयंस्तिष्ठामि । 
आनन्दो सिक्षुः पुण्यमहेशाख्यः । स एव पुण्याहो भवतु । 

पञ्चकल्याण्श्चायम्‌ । नामकस्याणो रूपकल्याणो वणे- 
कल्याणः रतिभानकल्याणः प्रतिपत्तिकस्याणथ ¦ 

प्रविशतु । को भवन्तमानन्दं वारयतीति ! दोवारिकेणा- 
युष्मत आनन्दायेवमरेचितम्‌ । आयुष्मानानन्दः प्रविष्टः । तेऽपि 
सामन्तराजानां दृतास्तेनेव सार्धं भविष्टाः | 


४२ भेषल्यवस्तु 

अथायुष्मानानन्दो ऽभिदत्तं ब्राह्मणराजमारोग्ययित्वा एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णः आयुष्मानानन्दोऽभिदत्तं ब्राह्मणराज- 
मिदमवोचत्‌ । भगवांस्ते महाराज आरोग्ययतिः कथयति च 
उषिताः स्मो महाराज तव विजिते लेमासीम्‌ ' अवरोकितो भव ' 
गच्छाम इति । बन्दे आर्यानन्द बुद्धं भगवन्तम्‌ । कच्चिदार्यानन्द 
भगवान्वैरभ्येषु जनपदेषु सखं वर्षोषितः। न च पिण्डकेन छान्त 
इति । तैः सामन्तराजदतेरुक्तः । देबोऽप्रयक्षितराभ्यस्लं यो 
भगवन्तं सश्रावकसंवं तेमासीमुपनिमंद्यादरनपथे व्यवसितः 
तेमासीं कोटरयवाः परिभुक्ता इति । स कथयति । सयमार्यानन्द 
भगवता लैमासीं यवाः परिभुक्ताः। सत्यं महाराज। स 
संमूकितः पृथिव्यां निपतितो महता जरूपरिषेकेण भ्रयागत- 
प्राणः अमादयानाहूय प्रच्छति । भवन्तो न मया युष्माकमाज्ञा 
दत्ता । भ्रतिदिवसं पचानां रातानामाहारं सज्बीकुर्‌ । प्रणीतं 
परभूतं चेति! ते कथयन्ति! अस्ति देवेनेवमाज्ञघ्तम्‌ । न 
त्वाज्ञा दत्ता अमुकस्य दातव्यमिति अपि तु अयप्याहारः 
सज्नीकरत एव } अथािदत्तो ब्राह्मणराजो येन॒ मगववांस्तेनोप- 
संक्रान्त, । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णमभ्निदत्तं बराह्यणराजं भगवान्‌ धम्येया 
कथया रदछटति पूर्ववद्यावत्संमरहष्य तृष्णीम्‌ । अथाभिदत्तो 
ब्राह्मणराजो भगवतः पादयोनिपय भगवन्तमिदमवोचत्‌ । 


1 ५, 2)५90.; ए. 278 866 8180 0 274, 1 1 श्रारोग्ययित्युक्तायुष्मानानन्दः प्रकान्तः । 
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अत्ययो भगवन्नत्ययः सगत यथा बाखो यथरा मूढो यथान्यक्तो 
यथाकुरारो योऽहं भगवन्तं सश्रावकसंघं तैमासीमुपनिमंव्या- 
द्रोनपथे व्यवसितः" । तस्य॒ मम भगवन्नत्ययं ' जानतोऽत्ययं 
पर्यतः अत्ययमत्ययतः प्रतिगरह्णीष्वानुकम्पामुपादाय । तर्ये" 
ते° महाराज अलययमलययत आगमा यथा बालो यथा मूढो 
यथाव्यक्तो यथाकुशरो यस्त्वं तथागतं तेमापीमुपनिमंलपा- 
द्दोनपथे व्यवसितः । यतस्त्वं महाराज अत्ययं जानास्यलययं 
परयति तं च इष्टादेशयसि वृदिरेव ते प्रतिकांक्षितन्या 
कुराखानां धर्माणां न हानिः* । 

अथाभिदत्तो बाह्मणराजो भगवन्तमिदमवोचत्‌। अधि- 
वात्तयतु मे भगवान्‌ यावज्ीवं चीवरपिण्डपातशयनासनग्डान- 
प्रययभेषज्यपरिष्कारेः सार्धं भिक्ुसंघेनेति । भगवानाह । तथा- 
गतो महाराज अस्पायुष्के काटे जातः प्रभूतं च कार्यं करणी- 
यम्‌! निर्बाणकारुसमयश्चेति | नाधिवासयति । यदेवमधि- 
वासयतु मे भगवान्सप्तवरषाणि सप्तमासान्सघदिवेसान्‌ । तथापि 
भगवान्नाधिवासयति | अभिदत्तो बह्मणराजो भगवन्तमिदम- 
वोचत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ श्वोऽन्तगर हे भक्तेन सार्ध 
भिक्ुसंवेनेति । भगवान्‌ संरक्षयति । यद्यहमस्येकमक्तकमपि नाधि- 
बासयामि सानमेतद्धियते यचभ्निदत्तो ब्राह्मणराज उष्णं 
प ७०15 निमुिनवमातै ] वमद | 
2 ११४, ५8४०, 1. 6. ४ | 
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रोणितं छर्दयित्वा" कां करिष्यतीति विदिता अधिवासितं 
भगवता तूष्णीभावेन । अथाभिदत्तो ब्राह्मणराजो भगवत- 
सतृष्णींभावेनाधिवास्रनां विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ भरकान्तो 
येन ख निवेशनं तेनोपसंकान्तः। उपसंकम्यामायानामंतयते 
मवन्तः कोऽसौ उपायः स्याद्येन सर्वोऽयमाहारो वुद्धभसुखेन 
भिष्ुसंषेन परिभुक्तो भवेदिति । ते कथयन्ति । देव सर्वोऽयं 
पृथिव्यामाहारस्तीयेताम्‌ । भिक्षवः पद्भ्यामाक्रमिष्यम्ति । एवं 
परिभुक्तो भविष्यतीति । तेन पौरुषेयाणामाज्ञा दत्ता । भवन्तो 
यावानयमाहारः सबेमेतत्समन्तात प्रथिव्यामाकिरत इति । 
तैः सर्व॑ समन्तादाकीर्णम्‌ | अथाग्निदत्तो ब्ाह्यणराजस्तामेव 
रात्रिं शुचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुपानीय पूवेवद्यावद्भग- 
वान्‌ पुरस्ताद्विष्ुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । यावद्‌. 
न्यतमेन॒ महद्ेन संजातामर्षेणास्मामिखेमासीं कोटरयवाः 
परिभुक्ताः। दानीमयं कछिराजो विभवं दरायतीति 
विदित्वा खादनीयभोजनीयस्य पए्रथिव्यामाकीणैस्योपरि पाष्णि- 
प्रहारो दत्तः । ब्राह्मणगृहपतयोऽवध्यायन्ति क्षिपन्ति विवाच- 
यन्ति। आये खादनीयभोजनीयं मखाभ्यवहार्य पदेन 
सप्ररान्ति। एतसकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति | मगवान्‌ 
संखक्षयीति । यः कथिदादीनवो* भिक्षवः खादनीयमोज- 
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नीयं मुखाम्यवहार्य पादेन स्पृशन्तीति विदित्वा मिषुनामन्ल- 
यते स्म | असुकेन भिक्षवो मह्भिक्षुणा' संजातामर्षेण खादनीय- 
मोजनीयस्य मुखाम्यवहार्यस्य प्रथिव्यामाकीणेस्योपरि पाण्णि- 
प्रहारो दत्त इति । ब्राह्मणग्रहपतयोऽवध्यायन्ति क्षिपन्ति [विवाच- 
यन्ति । तस्मान्न भिक्षुणा खादनीयभोजनीयं मुखाभ्यवहार्य 
पादेनाक्रमितव्यम्‌ । आक्रामति सातिसारो भवतीति । 

अथाभिदत्तो ब्राह्मणराजः सुखोपनिषण्णं बुदभमुखं भिष्चुसंघं 
विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं सन्तपे- 
यति पूवैवद्यावद्‌ धौतदस्तमपनीतपातं नीचतरमासनं गृहीता 
भगवत; पुस्स्तान्निषण्णो धमश्रवणाय । अथ भगवानभिदत्त 
बह्मणराजं [धर्म्यया कथया संदशेयति समादापयति समुत्तेजयति 
संप्रहर्षयति । अनेकपर्यायेण धम्या कथया संदश्य समादाप्य 
समुत्तेज्य संप्रहष्यं उत्थायासनात्‌ प्रकान्तः । अथ संबहुला भिक्षव- 
स्लयाणां वार्षिकाणां मासानामत्ययात्कृतचीवरा निष्ठितचीवराः; 
समादाय पालचीवरं येन भगवांस्तेनोपसक्रान्ताः । उपसंक्रम्य 
भगवतः पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तस्थिताः 
संबहुला भिक्षवो मगवन्तमिदमवोचन्‌ । उषिताः स्मो भदन्त वैर॑भ्य 
लैमासीम्‌* । 

विस्तरेण वेर॑म्यसू्रमेकोष्तरिकागमे चतष्कनिपाते । 

मिक्षवः° संशयजाताः सवेसंशयच्छेततारं बुद्धं भगवन्तं 

1 7४ 9८.1.1 सुपो कनका वेनीस | 
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४६ भमैषज्यवस्तु 
पप्रच्छुः । किं भदन्त भगवता कमं ॒कृतं येन करचरण- 
शिरक्छेदादिना दानसंभारेण यावदीनजनं संतप्य कल्पा- 
संख्येयं यत्तर्यैः सच्छार्थेः आत्मानं परिखेद्यापगतसवेकार्यो 
बेर॑भ्ये कोटरयवान्परिभुक्तवान्सार्धं मिष्य नैः पंचमिरभिष्- 
रातेः, आयुष्मन्तो सारिपुवमोद्रल्यायनौ दिव्यां सुधामिति । 
भगवानाह । तथागतेनेव एतानि भिक्षवः पूरवैमन्याघु जातिषु 
कर्माणि कृतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि पूवैवचावत्फङन्ति 
खट देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वे भिक्षवः अरीतिवषैसहस्रायुषि प्रजायां विपदयी 
नाम॒ सम्यकसंबुदो खोक उद्पादि विद्याचरणसंपन्नः 
घुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बृद्धो भगवान्‌ । सः अशीतिभिक्षुसहस्रपरिवारो बन्धुमती 
राजधानीमुपनिधिय विहरति । तेन खट्ट समयेन बन्धु- 
मयां राजधान्यामन्यतमो गणवाचको ब्राह्मणः पाञ्रातिकं गणं 
बराह्यणकान्मंतान्पाटयति । सवेरोकस्य चालयर्थं सत्कृतो गुरुकृतो 
मानितः पूजितो ऽहेत्संमतः । यत एव विपदयी सम्यक्संबुद्धो बन्धु- 
मती राजधानीमनुप्राप्तस्तत एव तं न कथित्सत्करोति न 
गुरुकरोति न मानयति न पूजयति । स विपद्यति। तथा- 
गते सथ्रावकसंषेऽयरथमीर्प्यावान्संदत्तः । यावत्संबहुखाः रोक्षा- 
शोक्षा भिक्षवः पूर्वाह्ने निवास्य पालचीवरमादाय बन्धुमती! 


प 9.1 7 कप्नुनिःवनुपसममकेसः पनाम -ससक्ष | 
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भैषज्यवस्तु ४७ 
राजधानीमनुप्राप्ताः। ततो नानासूपिकरसोपेतस्य भक्तस्य 
पाल्ञाणि पूरयित्वा निगेच्छन्ति । तेन च ब्राह्मणेन,दष्टाः पृष्टाश्च | 
मो भिक्षवः पर्यामि कीदृशः पिण्डपातो ठ्व्ध इति तेः 
ऋजकोऽयं दरितः' । तत इई्ष्यामद्या संजातामषेण ्णवका 
अमिहिताः। नार्हन्तीमे मुण्डकाः श्रमणका नानासुपिकरस- 
व्यंजनोपेतं राल्योदनं परिभोक्तुम्‌ । अहन्ति तु कोटरयवान्‌ 
परिमोक्तुमिति । तैरप्यनुसंबणितम्‌ । एवमेतदुपाध्याय एवमेतत्‌ । 
नारहन्त्येव इमे सुण्डकाः श्रमणका नानासूपिकरसन्यंजनो- 
पेतं शाल्योदनं परिभोकछुम्‌ । अहेन्ति तु कोटरयवान्परिभोचतु- 
मिति। तल च द्वौ माणवक श्रादौ भद्रौ कल्याणारायौ । तौ 
कथयतः} उपाध्याय मैवं वोचः । महात्मान एतेऽदेन्त्येव दिव्यां 
सुधां परिभोक्त न कोटरयवानिति । 

किं मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसौ विपदियतथागतेन गणवाचको 
ब्रह्मणः अष्टमेव स तेन काडेन तेन समयेन । यानि तानि 
घनानि" पंच माणवकरातानि एतान्येव पंच भ्चशतानि । यौ 
तौ द्वौ माणवकौ श्राडौ भद्रौ कल्याणाशायौ एतवेव तो शारिपुत्- 
मौदल्यायनौ भिकषु। यन्मया विपरिनः सम्यकूसंबुडस्य शोकषा- 
सक्षाणां श्रावकाणामन्तिके चित्तं भरदृष्य खरं वाकर्म निश्ारितं 
दूयनेश्व पंचमिर्माणवकरातेरनुमोदितं भ्यां तु नानुमोदित 
तस्य कर्मणो विपकेनैत्हिं तथागतेन बेरंभ्ये कोटरयवाः परि - 
ए 7५. 9868, 1. देगा तददिस पकैम पनु पह्मपश्चुर वन | 
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४य भषज्यवस्तु 
मुक्ताः सार्थं भिश्च नैः पंचमििष्ठशतः। शारिपुलमौद्वल्या- 
यनाम्यां तु दिव्या सुधा परिभुक्ता । इति हि भिक्षवः एकान्त- 
छष्णानां कर्मणोमेकान्तकरष्णो विपाकः पूवैवद्यावदेकान्तशङ्ष्येव 
कर्मखामोगः करणीयः। इत्येवं बो भिक्षवः रक्षितव्यम्‌ । 

तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामंलयते स्म । आगमयानन्द 
येनायोध्येति । एवं भदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवतः प्र्श्रोषीत्‌ । 
अथ भगवान्दक्षिणपंचारे जनपदचारिकां चरन्नयोध्यामनुप्राप्तः 
अयोध्यायां विहरति नद्या गङ्गायास्तीरे । अथान्यतमो भिक्षुर्यन 
भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा 
बन्दित्वेकान्तेऽस्थात्‌। एकान्तसितः स भिक्ुभगवन्तमिदमबोचत्‌। 
साधु मे भगवंस्तथा संक्षि्तेन धम देशयतु यथाहं भगवतोऽ- 
न्तिके संक्षिप्तेन धर्म श्रुत्वा एको व्यपछष्टोऽप्रमत्तः आतापी 
प्रहितात्मा विहरेयम्‌ । एको व्यपक्रषटोऽप्रमत्तः आतापी प्रहितात्मा- 
नयदरथं ऊुट्पुत्राः केशादमश्रण्यवताये काषायाणि वस््राण्याच्छा् 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां भर्जन्ति तदनुत्तरं ह्म 
चयेपयेवसानं इष्ट॒ एव धर्मे खयमभिन्ञाय स्षात्छरत्वोपसंप्य 
प्रवेदयेयम्‌ । क्षीणा मे जातिरुषितं बरह्मचर्यं छतं करणीयं ना- 
परमस्माद्वं प्रजानामीति । एवमुक्ते भगवान्‌ येन गङ्ख नदी तेन 
व्यवलोकयन्‌ व्यवरोकयति । अद्राक्षीद्भगवान्नया गङ्गायाः स्रोतसा 
महान्तं दारुस्कन्धमुह्यमानम्‌ । दष्टा च पुनस्तं भिक्चुमामन्तयते । 
पर्यसि त्वं भिक्षो नवा गङ्गायाः स्रोतसा महान्तं दारस्कन्धमुद्य- 
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मैषज्यवस्तु ४६ 
मानम्‌ । एवं सदन्त स चेदेष न पारिमे तीरे संसरक््यति । नापारिमे 
तीरे संसक्ष्यति । न मध्ये संसक्ष्यति । न खरे उत्पत्स्यति । न 
मनुष्यग्राह्यो भविष्यति । नामनुष्यग्राह्यः । नावतग्राह्यः । नान्तः- 
पूतीभावं " गमिष्यति । एवमेष भिक्षो दारुसकन्धोऽनुपूर्वेण ससुद्र- 
निम्नो मविष्यति समुद्रभवणः समुद्रभाग्भारः। एवमेव स चेच्चं 
भिक्षो न पारिमे तीरे संसक्ष्यसि । पूवेवदयावत्‌ । नान्तःपूती- 
भावं गमिष्यति । एवं हि त्वं भिक्षो अनुपूर्वेण निर्वाणनिश्नो 
भविष्यसि नि्वांणप्रणो निर्वाणप्राग्मारः। नाहं भदन्त जाने 
किमपारिमं तीरं किं पारिमं तीरम्‌ । किं मध्ये [ससदनम्‌* । कि 
स्थले उत्सदनम्‌* । को मनुष्यग्राहः । कः अमनुष्यग्राहः । [कः 
आवत्तमराहः । ]* कोऽन्तःपूतीमाव इति । साध मे भगवांस्तथा 
संक्षिप्तेन धर्मं देशयतु यथाहं भगवतोऽन्तिकातसंक्षिप्तेन धर्म श्रुत्वा 
पूयैवयावत्‌ नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति । 

अपारिमं तीरमिति भिक्षो षण्णामाध्यात्मिकानामायतनाना- 
मेतद्धिवचनम्‌ । पारिमं तीरमिति षण्णां बह्यानामायतनाना- 
मेतदधिवचनम्‌ । मध्ये संसदनमिति नन्दीरागस्येतदधि- 
वचनम्‌ । स्थे उत्सदनमिति अस्मिमानस्येतदधिव्चनम्‌ । 
मनुष्यग्राह इति यथापीहैकः संसष्टो विहरति गृहस्प्रनजितैः 
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५० भेषज्यवस्तु 
सहनन्दी सहरोकः ' स सुखितेषु सुखितो दुःखितेषु दुःखितः 
उत्पननोत्पन्नेषु किं करणीयेषु समादाय पयेवस्रानायुवर्ती भविष्यति । 
अमनुष्यग्राह इति यथापीहेक इति प्रणिधाय ब्रह्मचर्य चरतीय- 
नेनाहं शीटेन वा व्रतेन वा [तपेन वा] ब्रह्मचयेवासेन वा स्यां 
[देवो] देवान्यतमो वेति । *आवतंग्राह इति यथापीहैकः रिक्षा 
परयास्याय हानायावर्तते । अन्तःपूतीभाव इति यथापीहेको दु;शीो 
भवति पापधमां अन्तःपूतिरवस्तः कषंबकजातः शंखखरसमा- 
चारः* । अश्रमणः श्रमणप्रतिज्ञोऽब्रह्मचारी ब्ह्यचारिप्रतिज्ञः। 
एवं हि स चेत्त्वं भिक्षो नापारिमे तीरे संखक्ष्यसि पूवैवदावन्नि- 
बाणप्राग्भारः । 

अथ स भिक्षुभगवतो भाषितमभिनन्दाचुमोद्य भगवतः 
पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्मकान्तः। अथ स 
भिष्घुमगवता अनेन दारस्कन्धोपमेनाववादेनाववादितः। एको 
व्यपकृष्टो ऽपरमत्तः आतापी प्रहितात्मा विहरन्‌ यदर्थं कुटपुताः 
केरादमश्रण्यवतायं काषायाणि वस्राण्याच्छाद्य सम्यगेव श्रद्धया 
अगारादनगारिकां प्रनजन्ति तदुत्तरं ब्ह्मचयंपयेवसानं 
दृष्ट एव धमे खयममिक्ञाय साक्षात्छ्त्वोपसंपद्य प्रवेदयते क्षीणा 
मे जातिरुषितं बरह्मचर्यं कृतं करणीयः नापरमस्माद्भवं प्रजा- 
नामीयान्ञातवान्‌ । स आयुष्मानह॑न्‌ बभूव सुविमुक्तचित्तः । 
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भैषज्यवस्तु ५१ 
तेन खट्ट समयेन नन्दो गोपारको भगवतो नातिदूरे खितो- 
ऽभूत्‌ । दण्डमवष्टभ्य गाश्चारयति । तेन दण्डनावष्टन्धो मण्डूकः 
संछिदयमानेषु चर्मसु मुच्यमानेषु सन्धिषु “ चित्तमुत्पादयति 
यद्यहं कायं वा चाट्येयं वाचं वा निश्वारयेयं स्यादतो निदानं 
नन्दस्य गोपार्स्य कथाव्याक्षेपमिति विदित्वा भगवतोऽन्तिके 
चित्तमभिप्रसाद्य कारगतश्चातु्महाराजिकेषु देवेषुपपन्नः । 
अथ नन्दो गोपालको दण्डमेकान्ते उपनिक्षिप्य येन भगवां - 
स्तेनोपसंकरान्तः। उपसंकम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित. 
कान्तेऽख्ात्‌ । एकान्तस्थितो नन्दो गोपालको भगवन्तमिद्‌- 
मवाचत्‌। अहं भदन्त नापारिमे तीरे संस्रक्ष्यामि। न 
पारिमे तीरे संस्रक्ष्यामि । [ न मध्ये संस्रक्ष्यामि ] | न स्थले 
उत्खक्ष्यामि । न मनुष्यग्राहो भविष्यामि | नामनुष्यग्राहो ना- 
वतेग्राहो नान्तःपूतीभावं गमिष्यामि । लमेयाहं भदन्त खाख्याते 
धर्मविनये प्रतरञ्यायुपसंपदं भिक्षुभावं चरेयमहं मगवतोऽन्तिके 
ब्रह्मचयेमिति । तेन हि नन्देन] खामिनां गावो दत्ताः! नो 
भदन्त | तत्कस्य हेतोः । भदन्त ॒गावस्तरुणवत्सा ज्ञास्यन्ति 
सखकखछकानि गोकुखानि ' गमिष्यन्ति खकखकानि निवेरानानि । 
लभेयाहं भदन्त खास्याते धर्मविनये प्रज्यामुपसंपदं भिक्षुभावं 
चरेयमहं भगवतोऽन्तिके जह्यचयेम्‌। कि चापि नन्द दहरा माव. 
स्तरुणवत्सा ज्ञास्यन्ति खकखकानि गोकुखानि , गमिष्यन्ति खक- 
खकानि निवेरानानि \ अपितु करणीयमेतद्वोपार्केन यथापि 
तत्‌ खामिनां भक्ताच्छादनं खीकुबेता । 
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अथ नन्दो गोपाख्को भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा 
भगवतोऽन्तिकात्मक्रान्तः। ततो भयं मयमित्युच्चैः शब्दं 
कुर्वाणः प्रधावितुमारब्धः। अन्तर्मागें आत्मीयेः पञ्चभि. 
गोपाख्कशतेदष्टः। ते कथयन्ति । कस्य भयमिति । 
जातिभयं जराभयं व्याधिभयं मरणभयमिति । तेऽपि 
तस्य पृष्ठतः भधावितुमारब्धाः । तान्‌ दृष्टा अन्येऽपि गोपार्का 
अश्वपाखकास्तणहारकाः काष्हारकाः पथाजीवा उत्पथाजीवाश्च 
मनुष्याः प्रघावितुमारब्धाः । आुपथिके ्टास्तथा विकोरान्तः 
पृष्टाः । किमेतद्‌ भवन्तः । ते कथयन्ति । भयम्‌ । कस्य भयम्‌ । 
जातिभयं जराभयं व्याधिभयं मरणमयम्‌ । श्चुत्वा तेऽपि निवृत्ताः । 
यावत्करवैटकसमीपं संप्रात्ताः । ततश्वासो कवैटकनिवासी जनकाय. 
स्त॒ महान्तं जनकायं दृष्टा इतश्वामुतश्च सन्तस्ताः । केचििष्प- 
लायिताः । केचिद्धाण्डं गोपायन्ति । केचित्सन्नद्यावस्थिताः | अपरे 
वीरपुरूषास्तेः प्रत्युद्रभ्य पृष्टाः । भवन्तः किमेतदिति । ते 
कथयन्ति } भयम्‌ । कंस्य भयम्‌ । जातिभयं जराभयं व्याधिभयं 
भरणभयमिति । ततोऽसौ कर्वैटकनिवासी जनकायः समाश्वस्तः | 

तेन खलु समयेनायुष्मान्‌ शारिपु्स्तस्यामेव पषेदि संन्नि- 
षण्णोऽभूत्सन्निपतितः । अथायुष्मान्‌ रारिपुत्रधिरप्रकान्तं नन्दं 
गोपार्कं विदित्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌ ¦ कस्माद्भदन्त भगवता 
नन्दो गोपारुकः खाख्याते धमम॑विनये भ्रतरजितुकामः पुनरप्यगारा- 
यो्योजितः। अस्थानमेतच्छारिपुल्लानवकासो यन्नन्दो गोपाखकः 
पुनरपि गृही अगारमध्यावत्स्यति सन्निधिकारपरिभोभे 
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कामान्‌ परिमभोक्ष्यते । नेदं स्थानं विद्यते । इदानी नन्दो गोपा- 
खकः खामिनां गा अपेयित्वा आगमिष्यति । स यदर्थं कुटपुताः 
केदारमश्रण्यवताये काषायाणि वख्राण्याच्छा्य सभ्यगेव श्रद्धया 
अगारादनगारिकां प्रनजन्ति तदुत्तर ब्ह्मचयंपयेवसानं इष्ट 
एव धर्मे खयमभिज्ञायासाक्षात्छरत्वोपसंपद्य परवेदयिष्यति क्षीणा 
मे जातिरुषितं श्चर्यं कतं करणीयं नापरमस्माद्भवं 
प्रजानामीति । 

अथापरेण समयेन नन्दो गोपाख्कः खामिनां गा अयिता 
पञ्चरातपरिवारो येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्य भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌ । अर्पिता मे मदन्त खामिनां गावः। रमेयाहं 
भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्र्ज्यामुपसंपदं भिक्षुभावं चरेयम्‌ 
भगवतोऽन्तिके बह्यचयेमिति । छन्धवान्‌ नन्दो गोपालकः 
पञ्चरातपरिवारः खाख्याते धर्मविनये प्रन्ञ्यामुपसंपदं भिश्चुभावम्‌ । 
एवं भ्रनजितः स आयुष्मान्‌ पूैवद्यावल्सुविमुक्तचित्तः। 

धर्मता अचिरोपपन्नस्य देवपुतस्य देवकन्याया वा लीणि 
चित्तान्युखचन्ते | कुतरच्युतः। कुत्रोपपन्चः | केन कर्मणेति । 
-द्द्ती देवपुतः परयति । तियेगृम्यदच्युतश्चातु्महाराजिकेषु 
देवेषपपन्ञो भगवतोऽन्तके चित्तममिरसायेति । तस्येतदभवत्‌ । 
न मम प्रतिरूपं स्यादहं पयुषितपरिवासो भगवन्तं द्रानायो- 
पसंकरमेयम्‌ । यत्वहूमपर्युषितपरिवास एव भगवन्तं द्दानायोप- 
संक्रमेयमिति । अथ मण्डकपूर्वी देवपुलश्चरूविमल्करुण्डलघरः 
पूर्ववदयावत्स्वं॑गङ्कातीरस॒दारेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पै. 
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रवकीये भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ 
मण्डकमूरनिणो देबपुलस्यारायाबुरायं धातुं प्रकतं च ज्ञाता तादृशौ 
चातुराय॑सत्यसंप्रतिवेधिकीं धर्मदेरानां तवान्‌ । यां श्रुता 
पूवेवदयावदनादिकारोपचितं सत्कायदृष्टिशेरू ज्ञानवजे ण भित्वा 
स्रोतापत्तिफटं साक्षात्करतम्‌। अभिक्रान्तोऽहं भदन्ताभिक्रान्तः। 
एषोऽहं भगवन्तं शरणं गच्छामि धर्म च भिक्षुसंघं च । उपासक च 
मां धारयादयाग्रेण यावल्लीवं प्राणोपेतं शारणगतममिप्रसन्नम । 
अथ मण्डकपूर्वीं देवपुत्रो बणिगिव ङन्धरामः शस्यसम्पन्न इव 
कषकः शूर॒ इव विजितसंग्रामः सवैरोगपरिसुक्त इवातुरो 
यया विभूत्या भगवत्सकाशमागतस्तयेव विभूत्या खभवनं गतः ।* 
भिक्षवः पूवापर राल्लं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । 
तेद टो मगवतोऽन्तिके उदारोऽवभासः। यं दृष्टा सन्दिग्धा भग. 
वन्तं पप्रच्छुः । किं भगवन्निमां राति भगवन्तं दशनाय ब्ह्या 
सहापतिः राक्रो द्ेवन्द्रश्त्वारो खोकपाला उपसंकृन्ताः। न 
भिक्षवो बह्मा सहांपतिने राको देवेन्द्रो न चत्वारो लोकपाला मां 
दशोनायोपसंकून्ताः । अपितु नन्देन गोपेन दण्डेन वा- 
वष्टब्धो मण्डकः स॒ च्छिद्यमानेषु चमसु मुच्यमानेषु सन्धिषु 
मा नन्दस्य गोपारकस्य धर्मविक्षेपो भविष्यतीति निधरस्तृष्णी- 
मवयितो ममान्तिके चित्तमभिप्रसाद्य कार्गतश्वातुर्महाराजिकेषु 
देवेषूपपन्नः । स इमां रातिं मत्सकारामुपसंकृन्तः। तस्य मया 
धर्मो देरितः । दृष्टसत्यश्च खभवनं गत इति । 
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भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशयच्छेचारं केः भगवन्तं पप्रच्छुः । 
किं भदन्त नन्देन गोपारेन पञ्चरातपरिवारेण कमं छतं येन 
गोपारकेषूपपन्नो भगवतश् रासने भरबरज्य स्वह शभहाणादहत्तवं 
साक्षत्छृतम्‌ । मण्ड्कपूर्विणा देवपुतेण किः कर्म॑ छतं येन 
मण्डकेषुपपन्नः सलयदशेनं च कृतमिति । भगवानाह । तेनैव 
भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि रुग्धसम्भाराणि पूवेवदयावत्‌ 
फरुन्ति खलु देहिनाम्‌ । 
भूतपूर्व भिक्षवः अस्मिन्नेव भद्रके कल्पे वैर विदष्दहसरायुषि 
प्रजायां काश्यपो नाम॒ सम्यक्संबुद्धो रोके उदपादि । पूरवै- 
वद्यावत्स वाराणसीं ˆ नगरीमुपनिदय विहूरति ऋषि. 
वदने मृगद्‌वि । तस्य प्रवचने नन्दो गोपालकः प्रनजितः | 
तिपिटो धा्मकथिको युक्तसुक्तप्रतिभानः पंचरातपरि- 
वारः अधिकरणकुराखः । स उव्पन्नोत्पन्नानि संघस्या- 
धिकरणानि व्युपशमयति । तल दवो भिक्षु स्तब्धो मानिनो । न 
कदाचित्तस्य सकारामुपसंक्रामतः | तयोरपरेण समयेन परस्पर- 
मधिकरणमुत्पन्नम्‌। तावर्था्थिनो तस्य सकारामुपसंकान्तौ 
पादाभिवन्दनं कत्वा कथयतः । इदं चेदं चावयोरधिकरणमुत्पन्नं 
व्युपडशमयेति। स सखक्षयति। यद्यहमनयोरदेवाधिकरणं 
व्युपरामयिष्यामि अर्थार्थिनवेतो न भूय उपसंकमिष्यतः । तेन 
सर्वसघं संनिपात्य तदधिकरणं संघमध्ये उपनिक्षिप्य न एकान्ती- 
छतम्‌ । अतः परस्मिन्नपि दिवसे तस्य कवेटके करणीयसुत्यन्नम्‌ । स 
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तल्ल गतः । ततस्ताभ्यां चिरयतीति संघं संनिपत्य तदधिकरण- 
मुपनिक्िप्तम्‌ । ततः संधेन व्युपशमितम्‌ । यावदसौ ल्िपिटो 
भिक्षस्तस्मात्‌ ` कवेटकादागतः। मागेश्रमे परतिविनोदिते सार्ध- 
विहा्॑न्तेवासिकान्‌ पृच्छति | न तावथैप्रत्यधिंकावागच्छत इति । 
ते कथयन्ति । उपाध्याय व्युपशान्तं तयोस्तदधिकरणम्‌ । केन 
व्युपरामितम्‌ । संथेन । यथाकथं तैर्विस्तरेण समाख्यातम्‌ । 
तेन खरं वाक्छमं निश्वारितम्‌ । ज्ञायते आयुष्मन्तो गोपारुकेर्यथा 
तदधिकरणं व्युपहामितमिति । तैरप्युसंवणितमेव मे तदु- 
पाध्याय गोपालकेयेथा तदधिकरणं व्युपडमितमिति । 

किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तिपिटो भिक्षरेष एवासौ नन्दो 
गोपाखकस्तेन काटेन तेन समयेन । यान्यस्य तानि पंच सार्ध- 
विहायेन्तेवासिकानां रातानि एतान्येव पंच गोपारखकरातानि । 
यदनेन कार्यपस्य सम्यक्संबदस्य श्रावकसंघो गोपाटकवादेन 
समदाचरितः सार्धविहायेन्तेवासिकेशानुसंव्णितं तस्य कमणो 
विपाकेन पच जन्मरातानि पंचरातपरिवारो गोपार्केषुपपन्नः । 
याबदेतद्यं पि पंचरातपरिवारो गोपारकेष्वेवोपपन्नः ! यदनेन 
पठितं स्ाघ्यायितं स्कन्धकोरारं धातुकोरारुमायतनकोशर 
सखानास्थानकोशरं च छतं तेनेति पंचशयतपरिवारेण मम 
सासने प्रस्य सवेक्ठेशप्रहाणादहेतछं साक्षात्करतम्‌ । 

मण्डकपूल्येपि देवपुत्रः काश्यपस्य सम्यक्संबुस्य प्रक्वने 
भिक्षरासीत्‌ । प्राह णिकः स जनपदचारिकां चरन्‌ अन्यतमस्मि- 
न्कवैटके विहारमनुप्रा्ः । स राद्याः प्रथमे यामे पय॑ङ्कं बद्धा 
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मनसिकारं वाहयितुमारब्धः' । यावत्स्वाध्यायकारका भिक्षवः 
स्वाध्यायन्ति। राब्दकण्टकानि ध्यानानि । . स राब्देन 
चित्तेकाग्रतां नासादयति । स संरक्षयति स्वाध्यायन्ति एते । 
मध्यमे यामे निषद्स्यामीति । स मध्यमे यामे उत्थाय निषण्णो 
यावदन्ये भिक्षवः स्वाध्यायं कुबेन्ति | स संटक्षयति पिमे यामे 
निषस्स्यामीति । स पिमे यामे उत्थाय निषण्णो यावद्परे स्वाध्यायं 
कुबेन्ति । तस्यावीतरामत्वात्तीः पयवस्थानसुत्पन्नम्‌ । स 
कथयति | इमे श्रमणाः कारयपीया मण्डुका इवे कृत्स्नां रातिं 
ररिता इति । 

किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ प्राहाणिको भिक्षरष एवासौ 
मण्ड्कमूर्वी देवपुवः। यदनेन कार्यपस्य सम्यस्दटुखर श्रावका 
मण्ड्कवादेन समुदाचरिताः ! तस्य कमेणो विपाकेन पंच 
जन्मरातानि मण्डकेषूपपन्नो यावदेतह्य पि मण्डकेष्ववोपपननः । 
यन्ममान्तिके चित्तं प्रसादितं तेन ॒चातुमंहाराजिकेषु देवेषूप- 
पन्नः । यत्कार्यपे सम्यक्संबुद्ध बह्यचर्य चरितं तेनेदानौं 
सल्यदशेनं छतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तङ्कष्णानां कमेणा- 
मेकान्तकूष्णो विपाकः पूवेवद्यावदाभोगः करणीयः । इत्येवं बो 
भिक्षवः शिष्षितव्यमिदमवोचत्‌ । 

अथ भगवान्नदीं गङ्खामवतीणस्तत् पंचभिर्हस-मल्स्य-कूर्म- 
रातेः परिवृतः भदक्षिणीछरृतरच । तेषां भगवता लिमिः पदैर्र्मः 


1 पपर. 2968, 1. 5 पेरु पर्मोसिक्षः प | 


भन 


५ भैषज्यवस्तु 

देरितः। इति हि भद्मुखाः सर्वसंस्कारा अनिलाः । सवेधरमा 
अनात्मानः \ शान्तं निर्वाणम्‌ । ममान्तिके चित्तमभिप्रसादयत । 
अप्येवं तिर्यग्योनिं विरागयिष्यथेति। तेषामेतदभवत्‌ । नास्माकं 
प्रतिरूपं स्याद्‌ यद्वयं भगवतोऽन्तिकात्‌ त्रिभिः पदेधर्म' श्रुत्वा 
आहारमाहरेम इति । ते नाहरणां प्रतिपन्नाः" | ती्ष्णस्तियेग्योनि- 
गतानामग्निरच्युतः* । कार्गताश्चातुरमहाराजिकेषु देवेषूपपन्नाः । 
धर्मता खस्वचिरोपपन्नस्य देवपुतस्य वा देवकन्याया वा त्रीणि 
चिक्ान्युत्पद्यन्ते । कुतरच्य॒तः। कुत्रोपपन्नः। केन कर्मणा 
इति । ते परयन्ति । तियेग्भ्यहच्युताः। चातुर्महाराजिकेषु 
देवेषूपपन्नाः । पूवेवद्यावत्‌ मन्दारकाणं पुष्पाणामुत्संगं पूरषयित्वा 
भगवत्सामन्तकेन नदीं गङ्खामबमास्य भगवन्तं पुष्पेराकीयै भग- 
वत्सामन्तकेनानुपरिवायाीवस्थिताः ! भगवता तेषामाायाचु - 
शयं धातु" परकृतिं च ज्ञाला तादृशी चातुरायंसलयसंप्रतिवेधिकी 
धर्मदेशना छता पूरवेवद्यावदनादिकारोपचितं सत्कायदृष्टिरोरं 
ज्ञानवञ्न ण भित्वा स्रोतापत्तिफटं साक्षत्करृतम्‌° । ते टषटसयाः 
कथयन्ति, अभिकान्ता वयं भदन्ताभिकरान्ताः ! एते वयं बुं 
शरणं गच्छामो धर्म च भिक्षुसंघं च । उपासको्चारमान्धारय ' 
अद्याग्रेण याक््वीवं भ्राणोपेतं शारणगतानमिप्रसत्नान्‌ । अथ ते 


1 १४. 2०6९.1. 4 पि "स -व्‌डम्‌"स-तद | 
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भेषज्यवस्तु ५६ 
मत्स्य-कच्छप-हंसपूविंणो देवपुत्रा वणिज इव छब्धलाभाः पूरवै- 
वदययावत्स्वभवनं गताः" । 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं कटं भगवन्तं 
पप्रच्छुः । किं भदन्त एमिर्हस-कच्छप-मल्स्यैः कर्मं कतं येन 
हंस-कच्छप-मल्स्येषुपपन्नाः सलयद्नं च तमिति । भगवानाह । 
एभिरेव भिक्षवो हंस-मत्स्य-कच्छयैः कर्माणि कृतानि उपचितानि 
ब्धसम्भाराणि परिणतप्रययानि पूवैवद्यावत्फरन्ति खलु 
देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवः अस्मिन्नेव भद्रके कस्ये विंडातिवषसदहसरा- 
युषि प्रजायां कादयपो नाम शास्ता रोके उदपादि पूवैवद्ा- 
वत्स वाराणसीं नगरीयुपनिश्रय विहरति ऋषिवदने मृग- 
दावे। तस्यते शासने भ्रजिता अभूवन्‌ । ततैतेमिर्भिक्चुमिः 
्ुद्रानुक्षुद्राणि शिक्षापदानि खंडितानि । तस्य कर्मणो विपाकेन 
हंस-मत्स्य -कूर्मषुपपन्नाः । यन्ममान्तिके चितमभिप्रसादितं तेन 
देवेषूपपन्नाः । यत्कार्यपे सम्यक्संबुद्ध बह्मचयै चरितं तेन सल - 
द्रोनं कृतम्‌ । इति हि भिक्षवः एकान्तद्ष्णानां कर्मणामेकान्तकष्णो 
विपाकः पूवेवद्यावदामोगः करणीयः } इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षि 
तन्यमिदमवोचत्‌ | 

अथ भगवान्नदीं गङ्कामुत्तीणैः पंचमातैः प्रेतहातैः परिवृतो 
द्ग्धस्थणाकृतिभिरस्थियन्लवदुष्छितेः सखकेशसंछन्नैः पतेतो 
पमकुक्षिमिः सूचीच्छिद्रोपममखैरादीप्तेः प्रदी: संभ्ज्वरिते 
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६० भैषज्यवस्तु 
एकन्वारीभूतैः । ते कृतकरपुटा भगवन्तमूचुः । वयं भवन्त प्रता 
विनिपतितशरीराः पूरवैकर्मापबधेन पानीयं नासादयामः ' कुतो 
मक्तस्य दर्रनम्‌ । त्वं महाकारुणिको ऽस्मभ्यं पानीयमनुप्रयच्छेति । 
भगवता तेषां गङ्ञोपदरिता । 

एषा हि सरीतख्जलखा सुसखदतोया 


भागीरथी वहति सवैजनोपमोग्या । 

गरामांरच राष्ट्नगराणि च तपंयन्ती 

केदारशाकि्रिमृदो्यरपङ्कजानि ॥ 
प्रेताः कथयन्ति । 

एषास्माकं वहति हि शाष्कतोया 


भागीरथी सबेजनोपभोग्या | 
परयाम एतां रुधिरमखेन प्ण 
रक्षन्ति चेनां सपरशदण्डहस्ताः ॥ इति ! 
भगवान्‌ गङ्कादेवतामाह्‌ । 
तवं म्ामर ए्टठवदण्यनुतपयन्ती 
केदारशाचिछमदोत्पल्पङ्कजानिः । 
कस्मान्न तपेयसि तीबतृषामिभूतान्‌ 
कपा न तव बार्जनस्य दुःखः ॥ इति | 
गङ्गादेवता पराह । 
नाहं भयान्न परुषादपि वा जनस्य 
साठयन वापि विषमं जदुदय्ामि । 
५ १७. ०७8०. 1.7 . वरकृरसन्युनमव्र मुन | 


भैषज्यवस्तु ६१ 
एषा तु दुष्करुतमहावरणावृतानां 
रोषं जलं व्रजति कोऽत्र ममापराधः ॥ इति । 

तत्न भगवानायुष्मन्तं महामोद्रल्यायनमामंलयते । संत्य 
मौद्वल्यायन प्रेतानिति । एवं भदन्त इति आयुष्मान्महा- 
मोद्ल्यायनो भगवतः प्रतिश्रुत्य प्रेतान्‌ सन्तपयितुमारब्धः । 
तत प्रेताः सृसीदव्टान्न शक्र बन्ति मुखं बिवतैयितुम्‌ । ततो 
मगवता तेषाखद्धया मुखं विवृतम्‌ । आयुष्मता महामोद्‌गल्याय- 
नेन पानीयं दत्तम्‌ । तेसत्षातुर परभूतं पीतम्‌ । उद्राणि स्फुटि- 
तानि । ततो भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसाय काटगताः। पूवै- 
वदुष्टसत्याः सखभवनं गताः । 

भिक्षवः संरायजाताः सवेसंरायच्छेतारं बुद्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः | किं भदन्त एभिः भरेते: कर्म छतं येन प्रेतेषूपपन्नाः ' 
किं कमे तं येन देवेषूपपन्नाः ' सदनं च कृतमिति । 
भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि 
छन्धसंभाराणि पृववचयावतफर्न्ति खट देहिनाम्‌ । 

भृतपूरव॑भिक्षवोऽस्मि्ने व भद्रके कल्पे विंशातिवषसहस्रा- 
युषि प्रजायां कार्यपो नाम शास्ता उद्पादि। पूरववद्याबत्स वारा- 
णसं नगरीसुपनिश्युत्य विहरति ऋषिवदने" मृगदावे | तस्य 
श्रावकार्छन्दकमिक्षणं* त्वा बुदधर्मसंबेष कारान्कुबैन्ति । 
यदा भगवतः कार्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शासनं न वैस्तारिकं 
1 पप. ४१9०. 1, 4 <स ुप | 
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६२ मेषज्यवस्तु 
तदास्पादछन्दयाचका" भिक्षवः! यदा तु वैस्तारिकं तदा 
पहूधच्ड्ट्टाचका भिक्षवः संवृत्ताः । यावदन्यतमस्मिन्संस्थागारे 
पंचोपासकरातानि संनिषण्णानि संनिपतितानि केनचिदेव कर - 
णीयेन । संबहुटारच भिक्षवदछन्दयाचकास्तेषां सकारामुपसं- 
रान्ताः समादापयितुकामाः । ते तीव्रेण पयेवस्थानेन खरं वाकं 
निश्वारितम्‌ । इमे श्रमणाः कारयपीयाः प्रेतोपपन्ना इव नित्यं 
प्रसारितकरा इति। 

किं मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पंचोपासकरातानि एतान्येव 
तानि पंच प्रतशतानि । यदेभिः कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 
श्रावकाः प्रेतवादेन समुदाचरितास्तस्य कर्मणो विपाकेन . पंच 
जन्मरातानि प्रेतेषुपपन्नाः । याबदेतद्यं पि प्रतेष्वेवोपपन्नाः। य- 
न्ममान्तिके चित्तं प्रसादितं तेन देवेषूपपन्नाः । यत्काश्यपे सम्यक्‌- 
संबुद्ध शरणागमनरिक्षापदानि गृहीतानि तेन सत्यद॑नं छतम्‌ । 
इति हि भिक्षवः एकान्तक्रृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः 
पूवेव्यावदाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्य- 
मिद्मवोचत्‌ ।- 

अथ भगवान्नदी' गङ्काुत्तीयं दक्षिणेन नागावरोकितेन नदीं 
गङ्ख निरीक्षते । भिक्षवो ब॒द्धं भगवन्तं पप्रच्छुः | किमर्थं भदन्त 
भगवान्पर त्यः नदी गङ्ख निरीक्षत इत्ि। भगवानाह । 
कष 1.7. ५-परह-प६वृणो हु 
४ ०४.७0० 1 2 रदु माप्पस नास वक्षक्ष "मा्रेषा्ष' 
नम्‌ | 


भेषञ्यवस्तु ६३ 
इच्छथ भिक्षवो नचा गङ्गाया उत्पत्ति श्रोतुम्‌ । एतस्य भगवन्कार 
एतस्य सुगत समयो यद्धगवान्नदया गङ्गाया उत्पत्तिं देशयेद्‌ भिक्षवः 
श्रोष्यन्ति । । 

भूतपूर्वं॑भिक्षवः पिण्डवंशो नाम राजा बभूव । धार्मिको 
धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयति । तस्य॒ जनपदा ऋद्टाश्च 
स्फीता क्षेमाथ सुभिक्षाश्चाकीणेबहुजनमनुष्याश्च सदा पुष्पफल - 
ब्रक्षाः देवः कालवर्षी । शस्यवती वसुमती प्र्चान्तकलिकर्ह्‌- 
डिम्बडमरतस्कररोगापगता । मयुष्या नित्यं धर्मपरायणाः 
यादसो राजा संप्राप्ते क्सन्तकारुतमये संपुष्पितेषु पादपेषु 
हंसर्कोचमयूरशुकशारिकाको किरुजीवंजीवकनिर्घोषिते वनषण्डे 
अन्तःपुरपरिदरत उद्यानमूमिं संप्रस्थितः} यावदन्यतमः पुरुषो 
वरीपल्ितोत्तमाङ्ः परिजीणेशरौरावयवः परिणतेन्द्रियः शो- 
ऽल्पस्थामो मन्दमन्दचारतया दण्डमवष्टभ्य गच्छति । तत- 
स्तेन राज्ञा अमात्याः पृष्टाः | क एष भवन्तः पुरुषो वलीपल्तो- 
तमाङ्ः पूवैवयावदण्डमवष्टम्य गच्छतीति । तैः समाख्यातम्‌ । 
देव संस्कारपरिक्षयादेष जीणो ब्द इत्युच्यत इति । राजा 
कथयति । अहमपि भवन्त एवंधममो भविष्यामीति । ते कथयन्ति | 
देव साधारण एष धर्म इति। ततो राजा दुर्मनाः संप्रस्थितः । 
पुनरपि पुरुषं परयत्युत्पाण्डात्पाण्डुकं स्फुटितपरुषगातं 
पर्वतोपमकुक्षिं बणपूयोतकीर्णैरङ्गमत्यङ्गावधारिभिः पटरकोपनिवदः 
दीर्षदीर्े : प्रदवसन्तन्दण्डमवषटम्य खंजमानगतिं संप्रसथितं दृष्टा 
1 १५५. ७0४. 1. 4७४०० न्मु | पमवकतुप | 


६४ भेषञ्यवस्तु 
च पुनरमात्यानामवयते। कं एष भवन्तः पुरुष उद्या. 
ण्डोतपाण्डकः पूवेवद्यावत्‌ खंजमानोऽभिसंम्रसित इति । ते 
कथयन्ति । देवं एष व्याधितो नाम । राजा कथयति | अहमपि 
भवन्तः एवंधर्मो मविष्यामीति । अमात्याः कथयन्ति | देव साधा- 
रण एष एव धर्मो द्ष्ठतकर्मकारिणां पूवैकर्मापराधाहव- 
तीति राजा संलक्षयति। सवेथा पापं न कतव्यमिति विदिता 
संप्रसितः । पुनरपि पश्यति । नीरूपीतरोहितावदातेवेख : 
शिविकामखकरुतां छत्ष्वजपताकारांखपटहख्रीपुरुषदारकदारि- 
काभिराकीर्णा' चतुर्भिः पुरूषेरत्क्प्ताम्‌ उल्कां च पुरस्तान्नीय- 
मानां काष्ठव्यग्रहस्तैः पुरषः परष्ठतोऽनुबदां हा तात हा भातः 
हा पितः हा खामिन्निति च समन्तादारोदनराब्दं श्रुत्वा च पुन- 
रमायानामंलयते। किमेषा भवन्तः रिविका नीटपीत- 
लोहितावदातेवस्वैः पूवैवद्यावदारोदनशब्द इति । अमाया 
कथयन्ति । एष देव स्तो नाम इति । राजा कथयति । अहमपि 
भवन्तः एवंधर्मो भविष्यामीति । ते कथयन्ति ! देव एषोऽपि 
साधारणो धमं इति । ततो जीर्णातुरमृतसंदशीनात संविभ्ममना 
एवंरूपाभोगाः परियच्छन्या इति प्रतिनिदरलय सोकागारं भ्रविदिया- 
वखित इति 

तस्य॒निजिते वेखामो नाम बाह्मण आढ्यो महाधनो 
महाभोगो वेदवेदांगपारगः। तेन श्रतं यथा राजा जीर्णा 
तुरगृतसंदशच॑नादुदविभः शोकागारं प्रवि्यावस्थित इति ! श्रत्वा 
च पुनरनेकेर्बरह्मणरातसहसरः परिवृतः सर्वखेतं वडवारथ 


भेषज्यवस्तु ६५ 
मभिरुह्य सवर्णेन दण्डकमण्डल्ुना धार्यमाणेन येन राजा 
पिण्डवंशस्तेनोपसंकरान्तः । अमात्यैः राज्ञे निवेदितम्‌ देव 
बेखामो ब्राह्मणो द्वारे तिष्ठति । ततो राजा निर्म अर्थाधिकरणे 
निषण्णः । ब्राह्मणो वेखामो जयेनायुषा च वधयित्वा निषण्णः कथ - 
यति। किमर्थं देवः शोकागारे प्रविद्याबस्थितं इति | राज्ञा यथावृत्तं 
सर्वं वेखामाय ब्राह्मणाय विस्तरेणारोचितम्‌। स कथयति | देवः 
खकर्मफरुभोगी । नात शोकः करणीयः। सन्ति सत्वाः सुकृत- 
कमंकारिणः सन्ति दुष्कृतकर्मकारिणः ['सन्ति चोभयकर्मकारिणः]॥ 
चक्रवर्तिनस्तु नित्यं सुकूतकर्मकारिणः सन्तो देवेषुपपद्यन्ते । 
देवोऽपि चक्रवर्ती ' मनुष्यप्रतिविरिष्टं ुखमनुभूय दिव्यं सुखमनु- 
भविष्यतीति । अपि तु देव यन्ञ॒इष्टव्यः खर्गसोपानभूत इति । 
ततो राज्ञ अमालयानामान्ञा दत्ता । भवन्तः सवेविजिते धंटा- 
वघोषणं कारयत । राजा निरे [्‌]* यज्ञ॒ यजति । मवद्धि- 
रागत्य परिभोक्तव्यमिति ' ततो दानराखा भक्ञप्ता । अन्न 
मन्ना्थिम्यो दीयतां पानं पाना्थिभ्यः | तलाचामेन' परिस्रवमाणेन 
गतः छतः \ यत्तासौ तप्तः सीतीमवति । अनवतप्तः अनवतप्त 
इति संज्ञा संडृत्ता । तस्याचामेन तण्डुलाम्बुना च इाद्रावाषिकेण 
संपू्॑माणस्य वृद्धिः सं$ृत्ता । तत इयं मुखेन नदी प्रसृता ¦ 
आचामनदीति सज्ञा संवृत्ता इति । 
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६६ भैषञ्यवस्तु 
उदानम्‌ । 
कूुमारव्ध॑नं कोचनमङ्गदिका मणिवती। 
साटबला सालिबला सुवणं प्रश्चश्च साकेता ॥ 
पेया तोयिका च भावस्ती अनवतप्तः | 
प, (५ 
नगरबिन्दुद्व वेंशारी भवति परिचमा ॥ 


अथ भगवान्कुमारवधेनमनुप्राप्ठः । कुमारवधेने आयु- 
ष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते । अस्मिन्नेवानन्द्‌ प्रदेशो उपोषधो नाम 
राजा जातः । अतैव चाभिवृद्धः | तेनास्य नगरस्य कुमारवर्धनं 
कुमारवधेनमिति संज्ञा संव्रत्ता ' 

करोचानमनुप्राप्तः। तत्त॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामंतयते। 
अस्मिन्नानन्द कोचाने उपोषधस्य राज्ञो हस्तिनागेन कौँचयता 
शब्दः कृतः कोचानं कोचानमिति संज्ञा संइत्ता । 

अङ्कदिकामनुप्राप्तः। अङ्गदिकायामन्यतमस्मिन्धदेशे स्मित- 
मकार्षीत्‌ । विस्तरेण चतुर्बुदासनं पूववत्‌ । 

मणिवतीमनुप्राप्तः । मणिवत्यामायुष्मन्तमानन्दमामंलयते। 
अस्यामानन्द नप्थल्दछां बोधिसत्वेन बहुभि्मणिभिर्यज्ञो यष्टः । 
मणिवती मणिवतीति संज्ञा सत्ता । 

साट्बरमनुप्राप्तः । साख्बरायामन्यतमस्मिन्‌ प्रदेरो स्मित- 
दवं । विस्तरेण चतुरबुदासनं पूववत्‌ । 

साल्बिरामनुप्राप्तः । साखिबखायामन्यतमस्मिन्‌ प्रदरो 
स्मितमकार्षीत्‌ । विस्तरेण चतुबदासनं पूववत्‌ । 


भेषज्यवस्तु ६७ 
सुवणप्रखमनुप्राप्तः । अस्मिन्नानन्द्‌ सुबणप्रस्थे बोधिसत्वेन 
बहूसुवणेको यज्ञो यष्टः । अष्येदानीं ब्राह्मणैः प्रस्थेन सुवर्णो 
भाजितः । सुवणप्रस्थः सुबणेपरस्थ इति संज्ञा संवृत्ता । 
सकेतामनुप्राप्तः। साकेतायामायुष्मन्तमानन्दमामंत्तयते । 
अस्यामानन्द सकेतायामुपोषधो नाम राजा राभ्यं कारयति 
ऋद्धं च रफीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेबहूजनमनुष्यं च । 
तस्यापरेण समयेन मृधि पिटको जातो सदुः खृदुः तद्यथा 
तूरपिचु्वां कर्पास पिचु्वां न च किचिदाबाधं जनयति । स परि - 
पाकत्वात्सफुटितः । कुमारो जातः । अभिरूपो दशनीयः प्रासा- 
दिको गोरः कनकवणैः पूर्वैव्यावत्‌ सर्वङ्गभत्यंगोपेतः। मूर्धि 
जातो मधि जात इति मूरधातो मृधांत इति संज्ञा संवृत्ता । उपोष- 
धस्य राज्ञः षष्टिः ख्ीसहस्ाणि । जातः कुमारोऽन्तःपुरं भरवे- 
रितः! सहदशेनादेव सर्वासां खीणां स्तनाः प्रसुताः । एकेका कथ- 
यति मां धायतु मां धायतितिः मान्धाता मान्धातेति च संज्ञा 
संवृत्ता । तत केचिन्मूधांत इति संजानते केचिन्मान्धातेति। 
मान्धातुः कुमारस्य जनपदगतस्य उपोषधो राजा ग्नः 
संबत्तः । स मूरगण्डपलपुष्पफलमेषञ्येरुपस्थीयते । तथाप्यसौ 
हीयत एव । तेनामादयानामान्ञा दत्ता । भवन्तः शीघ्र कृमारं 
रज्यामिषेकेणामिषिचत । एवं देव इति अमात्येदतसपरेषण कृतम्‌ । 
उपोषधो राजा ग्छानः ' तेनाज्ञा दत्ता कुमारं शब्द्यत राव्याभि- 
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६० भेषज्यवस्तु 
षेकं भ्रयनुभवत्िति । तदहंति कुमारः रीघ्रमागन्तुमिति। स 
संम्रित उपोषधश्च राजा कार्गतः । ततोऽमात्येः पुनरपि तस्य 
दूतसं्रेषणं कृतम्‌ | कुमार पिता ते काट्गतः । आगच्छ राञ्यं 
प्रतीच्छेति । मान्धाता कुमारः संखक्षयति । यदि मम पिता काट. 
गतः किं तल गच्छामीति विदित्वा तवैवावसितः। अमात्यैः 
पुनरपि संमुय अग्रामात्यः परेषितः | तेन गत्वामिहितः । कुमार 
आगच्छ राज्यं प्रतीच्छ इति। स कथयति} मम॒ धर्मण 
राज्यं प्राप्तम्‌ । इहैव राभ्याभिषेक आगच्छतिति। अमात्यैः 
संदिष्टम्‌ । देव॒ राज्यामिषेके भरम्‌तेन प्रयोजनम्‌ । रत्न- 
रिख्यां सिंहासनेन च्छवेण पटरन मुकुटेन । अधिष्ठानमध्ये च 
राभ्यामिषेकः क्रियते । तदर्हति कुमारः इहेवागन्तुमिति । स 
कथयति । यदि मम धर्मेण राज्यं प्राप्तम्‌ ! इहेव सवेमागच्छतििति । 
मान्धातुः कुमारस्य दिवोकसो नाम यक्षः पुरोजवः। तेन रत्नरिटा 
सिंहासनं ततेवानीतम्‌। आधिष्ठानिकाशथ च्छलं पष्' मुकुरं चादाय 
खर घैयछलः। अधिष्ठानं खयमागतं खयमागतमिति साकेता 
सकेता इति संज्ञा संबृत्ताः । 

तल्ञ भगवानायुष्मन्तमानन्दमासंत्रयते | आगमयानन्द येन 
श्रावस्ती इति ! एवं भदन्त इति आयुष्मानानन्दो भगवतः 
परयध्रौषीत्‌ । अथ भगवान्‌ येन श्रावस्ती तेन चारिकां चरन्‌ 
परकरान्तो यावदन्यतमस्मिन्‌ पदेशे बाह्मणरिछन्नमक्तको हटं बाह्‌- 
यति । तस्या्थाय दारिका पेयामादायागता । भगवांश तं भदेश- 
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भेषञ्यवस्तु ६६ 
मनुपरा्ः । ददशे स बाह्मणो बुद्धं भगवन्तं द्ातिंशता महापुरुष - 
लक्षणैः समरंकूतमशीत्या चायुव्यञ्जनेर्विराजितगातं व्याम- 
प्रभाटंङ्कतं सूयसदसरातिरेकमभं जंगममिव रत्नपधेतं समन्ततो 
भद्रकम्‌ । सहदशंनात्तस्य भगवति प्रसाद उत्पत्नः। न तथा 
दरादरावरषाभ्यस्तः रामथधित्तस्य कस्पतां" जनयति । अपुत्रस्य वा 
पुलप्रतिखाभो दरिद्रस्य वा निधिदरेनं राज्याभिनन्दिनो वा 
राज्याभिषेको यथोपचितकुरालमूटस्य सत्त्वस्य तस्रथमतो वद्ध- 
दशोनम्‌ । स तां पेयामादाय र्घ॒॒ख्घुव येन॒ भगवांस्तेनोप- 
संकान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिद्मवोचत्‌ । 

इयं भो गौतम पेया इयमस्ति ममान्तिके । 

अनुकम्पं पिव एतद्भगवन्‌ गोतमः "पेयाम्‌ ॥ इति । 

ततो भगवता तस्य ब्राह्मणस्य कूपो दरिीतः। स चेत्ते 
ब्राह्मण परित्याज्याः अस्मिन्‌ जीणेकूे प्रक्षिप इति । तेन तस्मिन्‌ 
जीण॑क््पे प्रक्षिप्ताः। स जीणेदूपो वाष्पायमानः पेयापूर्णी यथापि 
तू दानां बुंडानुभावेन देवतानां च देवतानुभावेन । ततो भगवता 
स बाह्यणोऽभिहितः । चारय ब्रह्मण *पेयामिति । स चारयितु- 
मारब्धः । भगवता तथाधिष्ठिता यथा सवेसंवेन पेया । जीणेरूपो 
वाष्पायमानस्तथैव *पेयापूरणोऽवस्थितः । ततोऽसौ ब्राह्मणो भूयस्या 
मात्रयामिपरसन्नो मगवतः पादाभिबन्दनं कृतवा पुरस्तान्निषण्णो धर्म- 
श्रवणाय । तस्य भगवता आरायानुरायं धातु प्रतिं च ज्ञात्वा 
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१ भेषज्यवस्तु 
तादृशी चातरार्यसत्यसं्रतिवेधिकी धर्मदेशना छता पूवैवद्याव- 
दनायकारोपचितं सत्कायदष्टोर ज्ञानवन्नेण भित्वा स्रोता- 
पत्तिफटं साक्षात्करृतम्‌ । अभिकरान्तोऽहं भदन्ताभिक्रान्तः । एषोऽहं 
भगवन्तं रारणं गच्छामि धर्म च भिक्षुसंघं च । उपासकं च मां धारय 
अद्याग्रेण यावल्नीवं प्राणोपेतं शरणगतमभिप्रसन्नम्‌। अथासौ 
ब्राह्मणो वणिगिव छन्धरामः शस्यसंपन्न इव कार्षिकः शुर इव 
विजितसंग्रामः सवेरोगपरिमुक्त इवातुरो भगवतो भाषितमभि- 
नन्यानुमो्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌. 
परकान्तो यावसकेलं गतः । पदरयति तस्मिन्‌ क्षेत सोवर्णान्यवान्‌ 
संपन्नान्‌ । दृष्ट्रा च पुनविस्मयोकुद्लोचनो गाथां भाषते । 
अहो गुणमयं क्षेत्रं सबेदोषविवर्जितम्‌ । 
अदवोप्तं मया बीजमेव फट्दायिकम्‌ ॥ इति । 

ततोऽसौ ब्राह्मणस्त्वरितं राज्ञः सकाशसुपसंकान्तः । उप- 
संक्रम्य जयेनायुषा च वधैयित्वा राजानमुवाच । देव मया यवाः 
प्रकीर्णास्ति सौवर्णाः संवृत्ताः। तत्राधिष्ठायिकेन प्रसादः करियता- 
मिति | राज्ञा अधिष्टायिकोऽनुप्रेषितः । ब्राह्मणेन रारीकृत्वा 
भाजिताः । राजमागः खामाविका यवाः संव्रत्ताः ' अधिष्टायि- 
केन राज्ञ निवेदितम्‌ । राज्ञा समादिष्टम्‌ । पुनर्भाजयत इति । 
पुनर्भाजितम्‌ ! तथेव राजभागः, खाभाविका यवाः संदत्ताः ] 
एवं यावत्सप्तछत्वो भाजितम्‌ । तथेव राजा कुतूहङ्जातः खयमेव 
गतः द्यति । तथै तेनासौ बाह्मणोऽभिहितः । बाह्मण तवैतत्‌. 
पुण्यनिजातम्‌ । अलं राजभागे[न] । यत्तवामिप्रतं तन्ममायुप्रय- 
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च्छेति । ततस्तेन ब्राह्मणेन परितुष्टेन यदत्तं ते सोवणैयवाः 
संवृत्ताः 

ततो भगवान्संम्रसितो यावदन्यतमस्मिन्प्रदेशे पंच काषिंक- 
शतान्युत्पाण्डत्पाण्डुकानि स्फुटितपाणिपादानि रणरारीनिवासि- 
तानि खाङ्खखानि वाहयन्ति । तेऽपि वीवर्दा बणपूयोत्कीरणैः' 
प्रतोदयष्टिभिः क्षतविक्षतगात्रा स॒हृपंहुविश्वसन्तो वहन्ति । ददृशुस्ते 
कार्षिका बुं भगवन्तं द्वातिंशता महापुरुषरक्षणैः पूवैवयावदुप- 
चितङुराखमूलस्य सत्त्वस्य तत्मथमतो बुददशेनम्‌* । ततो येन 
भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । अद्राक्षीट्गवांस्तान्‌ कार्षिकान्‌ । दूरादेव 
दष्टा च पुनविनयपेक्षया मार्गाद्पक्रम्य पुरस्ताद्वष्चसंघस्य प्रज्ञप्त 
एवासने निषण्णः। अथ ते कार्षिका भगवतः पादौ शिरसा वन्दिलै. 
कान्ते निषण्णाः | ततो भगवता तेषां काषिकाणामाशयानुशयं धातुं 
परकतिं च ज्ञात्वा तादरी चातुरायेसलयसंप्रतिवेधिकी धर्मदेराना 
करता पूरवैवद्याबदनायकाखोपचितं सत्कायदृष्टिशेटं ज्ञान. 
वञ्जे ण भित्वा स्रोतापत्तिफटं साक्षत्करतम्‌ । ते इृष्टसदया येन भगवां 
स्तेनाञ्ञटि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचन्‌ । लभेम वयं भदन्त 
खाख्याते धर्मविनये प्रनभ्यामपसंपद्‌ं भिक्षुभावं चरेम कयं भगवतो- 
न्तिके ब्यचर्यमिति | ते भगवता एहि भिष्टुकया प्रत्राजिताः 
पूैवदाबन्नैव स्थिता बुदमनोरथेन । तेषां भगवता अव- 
वादो दत्तः । ते व्यायच्छमानेः पूवैव्याबदभिवाच्ाश् संदृत्ताः* । 
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ते वरीवर्दा योक्ताणि वरलाणि च्छित्त्वा येन भगवस्तिनोप- 
संकान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः [पादौ शिरसा वन्दित्वा] समन्त- 
केन परिवायविखिताः । तेषां भगवता तिभिः पदेध्मो देशितः । 
पूरवैवद्याव्यथा गंगावतारे हंसमल््यक्रूर्माणां यावदृष्टसा; खभवनं 
गताः. । 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशयन्छेत्तारं बंद भगवन्तं 
पच्छः । किं भदन्त एमिः कार्षिकपू्ैकेमिष्चुभिः कर्मं तं येन 
कार्षिकाः संवृत्ता मगवतश्च शासने भज्य सवङ्केरप्रहाणादर्हत्तं 
साक्षत्छृतम्‌ । तेवखीवरदपूवेकेर्ेवपुलैः किं कर्म कृतः येन वली. 
वदेषूपपन्नाः सलयदशेनं च कृतमिति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः 
कर्माणि छतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि पूवेवदावतर्न्त 
खलु देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं॑भिक्षवोऽस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंरातिवषसहस्रायुषि 
प्रजायां कारयपो नाम शास्ता रोके उदपादि । पूतेवद्यावत्स वारा- 
मपी नगरीगुपनिश्रूय विहरति ऋषिवदने ग्रगदावे । तस्य शासने 
एतानि पंच कार्षिकरतानि प्र्रजितान्यभवन्‌ । तत्त एभिने पठितं 
न खाघ्यायितं न मनसिकारो वाहितः किन्तुं श्रदादेयं युक्ता 
स्रा संगणिकामिरतैः कोसीदेनातिनामितम्‌ । 

किं मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पंच भिक्षुदतानि 
एतानि पंच कार्षिकरातानि । योऽसौ विहारखामी स एवासौ 
गरशन्तेन्दिया एव॒ तस्थु्नेव सिता बुद्धमनोरथेन । तैर्यज्यमानैष'टमासैव्यायच्छमानै- 


रिदमेव पश्नगरडकं एव॑वत्‌, यावदभिवायाश्च संदरताः | 
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गृहपतिः । यदेते कार्षिका यदेभिर्विहारखामिसन्तकं श्रदादेयं 
परिभुञ्य न पठितं न खाध्यायितं नापि मनसिकारो वाहितः 
किन्तु संगणिकाभिरतेः कोसीदेनातिनामित' तेन कर्मणा पंच 
जन्मरातानि तस्य विहारखामिनः कार्षिकाः संव्रत्ताः। यावदेतद्यपि 
तस्यैव कारिका जाताः । यदेभिः काश्यपस्य सम्यक्संबद्स्य शासने 
भरतृऽ्य ब्रह्मचर्य चरितं तेनेति मम शासने भज्य सर्वङ्केश- 
प्रहाणादहेत््ं साक्षात्करतम्‌ । 

तेऽपि वलीवदपूविणो देवपुत्राः कार्यपस्यैव सम्यक्संबुस्य 
रासने प्रनजिता आसंस्तवैव श्षुदरानुश्चुदाणि शिक्षापदानि खंडि. 
तानि ] तेन कर्मणो विपाकेन वलीवरदषूपपन्नाः । यन्ममान्तिके 
चित्तमभिप्रसादितं तेन देवेषूपपन्नाः । यत्कार्यपे सम्यक्संबुद्ध 
ब्रह्मचर्य चीर्ण प्रतिपाछितं तेनेदानीं देवपुतभूतेः रण्टसट कृतम्‌ । 
इति हि भिक्षवः एकान्तद्ष्णानां कर्मणामेकान्तक्रष्णो विपाकः 
पूवेव्यावदाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यमिद- 
मवोचत्‌ । 
तत्त" भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्तयते । आगमयानन्द 
येन तोयिका । एवं मदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्चोषीत्‌ । 
अथ भग्वास्तोयिकामनुप्राप्तः । तस्सिंथ प्रदेरे ब्ाह्मणो रङ्कु 
वाहयति । अथासौ दद्र बं भगवन्तं दातिश्षता महापुरुष- 
क्षणैः मलकूृतमशीखा चावुव्यंजनेर्विराजितगातं व्यामप्रमारु- 
1 प्र 21004, (@ 76) ऋण्णात्‌ ४४२७ इशे प5 = एण्ण्य ० चन शठ ण्ण 
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कृतं सूर्यसहस्रातिरेकममं जंगममिव रत्नपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
स॒ संरक्षयति। यदि भगवन्तं गौतममुपेयाभिवादयि- 
ष्यामि कर्मपरिहानिम भविष्यति । अथ नोपेयाभिवाद्‌- 
विष्यामि पुण्यपरिहानिमे मविष्यति । कोऽसावपायः स्याद्येन 
मे न कर्मपरिहानिः स्यान्नापि पुण्यपरिहानिरिति । तस्य बुहि- 
रत्पन्चा | अत्र्च एवाभिवादनं करोमि । एवं न कर्मपरिहानि- 
भविष्यति नापि पुण्यपरिहानिरिति । तेन यथागरहीतयेव प्रतोदयष्टधा 
तलतस्थेनैवाभिवादनं छतम्‌" । अभिवादये बुद्ध' भगवन्तमिति । 
तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्द्मामन्त्रयते । क्षुण आनन्द 
एष* ब्राह्मणः । [अनेनोपक्रम्यास्मिन्‌ प्रदेशो अभिवादन 
करते] सति प्रयात्मं ॒ज्ञानदशंनं प्रवतेते । एतस्मिन्‌ प्रदेशे 
कारययस्य  सम्यकृप्ंबुदस्याविकोपितोऽसिसंातस्तिष्ठतीति । 
अह्मनेनोपकरम्य वन्दितो भवेयम्‌ । एवमनेन द्वाभ्यां सम्य- 
कृसंबुदा्यां वन्दना कता भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः । अस्मिन्नानन्द 
देशे काश्यपस्य सम्यकसंबु्स्याविकोपितोऽखिसंघातस्तिषठति । 
अथायुष्मानानन्दो र्षु रुष्व चतुगुणसुत्तरासङ्क पक्ञप्य भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌ निषीदतु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने ' एवमयं एथिवी- 
देशो ढाम्यां सम्यक्‌संबृाभ्यां परिमुक्तो भविष्यति यच्च कादयपेन 
सम्यकूसंबुदधेन यच््वैतहिं मगवतेति। निषण्णो भगवान्‌ भर्त एवा- 
1 €, 2292 ., 9 7६. 
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सने । निषद्य भगवान्भिक्षनामन्तयते स्म । इच्छथ यूयं भिक्षवः 
कारयपस्य सम्यक्संबद्धस्य रारीरसंघातमविकोपितं द्रष्टुम्‌ । एतस्य 
भगवन्‌ कार एतस्य सुगत समयो यद्भगवान्‌ मिक्षणां काश्यपस्य 
सम्यक्संबुदधस्याविकोपितं शरीरसंघातमुपदशोयेत । दृष्टा भिक्षव 
धित्तममिप्रसादयिष्यन्ति | भगवता छोकिकं चित्तमुत्पादितमिति । 
परयन्ति भगवतः कारयपस्य सम्यक्संबुदस्य रारीरसंधातमविको- 
पितं द्रष्टुकामाः । ततस्तेन काश्यपस्य सम्यक्संबुदस्याविकोपितः 
शरीरसंधात उच्छरापितः। तल भगवान्‌ भिक्षुनामन्लयते स्म । 
उदृगरह्णीत भिक्षवो निमित्तम्‌ । अन्तर्घास्यतीत्यन्तर्हितम्‌ । 

राज्ञा प्रसेनजिता श्रुतम्‌ । भगवता श्रावकाणां दद्च॑नायाविको- 
पितः कार्यपस्य सम्यक्संबुख्स्य] रारीरसंघात उच्छापित इति । 
श्रुत्वा च पुनः कुतूहर्जातः सारधंमन्तःपुरकुमारेरमात्येभेटबलग्रेण 
नेगमजानपदेश संप्रस्थितः । एवं विरूढकोऽनाथपिण्डदो गृहपतिः 
उषिदत्तः पुराणस्थपतिविङ्ाखा म्रगारभाता अनेकानि प्राणि. 
रातसहस्राणि कुतूहख्जातानि संप्रस्थितान केधिटूर्वेकेः कुराल- 


मूः संचोयमानानि ! यावदसावन्तर्हितः । तैः श्रुतमन्तितोऽसौ 


भगवतः कारयपस्य सम्यक्सबुदस्य शरीरसंघात इति । श्रुता 

च पुनस्तेषां दुःखदोमैनस्यमुत्पन्नं वृथास्माकमागमनमिति । 
अन्यतमेन चोपासकेन स प्रदेशः रदक्षिणीकृतः । एवं च 

चेतसा चित्तमभिसंस्क्तम्‌ , अस्मान्मे पदाविहाराक्कियसुष्यं 
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भविष्यतीति । अथ भगवांस्तस्य महाजनकायस्याविप्रतिसार- 
संजननार्थं तस्य चोपासकस्य चेतसा चि्तमाज्ञाय गाथां भाषते । 
रातं सहस्राणि सुबणेनिष्का जाम्बनद्‌ा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैत्येषु प्रसन्नचित्तः पदाविहारं भरकरोति विद्वान्‌" ॥ इति । 
अन्यतमेनप्युपासकेन तस्मिन्प्देरो गृत्तिकापिण्डो दत्तः | 
एवं चितच्तमभिसंस्कृतम्‌ । प्दाविहारस्य तावदियत्युण्यमाख्यातं 
भगवता । अस्य तु* म्त्तिकापिण्डस्य कियत्पुण्यं भविष्यतीति | 
अथ भगवांस्तस्य चेतसा चिनत्तमाज्ञाय गाथां भाषते । 
रातं सहस्राणि सुवणेपिण्डा जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो वुद्धचेत्येषु प्रसन्नचित्त आरोपयेन्मरत्तिकापिण्डमेकम्‌ ॥ इति । 
तच्छ त्वानेकेः प्राणिशतसहसैं िकापिण्डसमारोपणं छतम्‌ । 
अपरसतत्र सुक्तपुष्पाण्यभिक्षिप्तानि । एवं च चित्तमभिसंस्रतम्‌ | 
पदाविहारस्य च सत्तिकापिण्डस्य च इयत्पुण्यम्‌ [उक्तं] भगवता] 
अस्माकं तु युक्तयुष्पाणां कियत्पुण्यं भविष्यतीति । अथ भगवांस्तेषा- 
मपि चेतसा चिच्तमारष्ट गाथां भाषते । 
रातं सहस्राणि सुवणेपेटाः जाम्बनदा नास्य समा भवन्ति 
यो बुद्चेत्येषु भ्सन्नचित्त आरोपयेन्युक्तपुष्यस्य राशिम्‌ ॥ इति । 
अपरेस्तत माराविहारः कृतः । चित्तं चाभिसंस्छतम्‌ । मुक्त. 
पुष्पाणां भगवता इयत्पुण्य|सुक्तम्‌ । ] अस्माकं माटाविहारस्य 
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मैषञ्यवस्तु ७७ 
कियतपुण्यं भविष्यतीति । अथ मगवांस्तेषामपि चेतसा चित्त. 
माज्ञाय गाथां भाषते । 

रातं सहस्राणि सवणेवाहा जाम्बनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बदचेत्येषु प्रसन्नचित्तो माराविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ इति | 
अपरेस्तत्र दीपमाटा दत्ता । चित्तं चाभिसंस्करुतम्‌ । मारा. 
विहारस्य भगवता इयत्पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माकं दीपदानस्य कियत्‌ 
पुण्यं भविष्यतीति । अथ भगवांस्तेषामपि चेतसा चित्तमाज्ञाय 
गाथां भाषते । 
शतं सहस्राणि सुवणेवाहा जाम्बनदा नास्य समा भवन्ति 
यो बदचेत्येषु प्रसन्नचित्तः प्रदीपदानं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ इति । 
अपरेस्तत्र गन्धाभिषेको दत्तः । चित्तं चाभिसंस्छरृतम्‌ । 
प्रदीपदानस्य भगवता इयत्युण्यमुक्तम्‌ । अस्माकं गन्धाभिषेकस्य 
कियसपुण्यं भविष्यतीति } अथ भगवांस्तेषामपि चेतसा चित्त- 
मान्ञाय गाथां भाषते| 


डातं सहस्राणि सुवणेराहायो जाम्बनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बदचेत्येषु प्रसन्नचित्तो गन्धामिषेकं भकरोति विन्‌ ॥ इति । 
अपरेस्तत च्छतध्वजपताकारोपणं छतम्‌ । चित्तं चाभि- 
संस्कतम्‌ पदाविहारस्य मृक्पिण्डदानस्य मुक्छपुष्पाणां मारा. 
विहारस्य प्रदीपदानस्य गन्धाभिषेकस्य चेयद्पुण्यमुक्तं भगवता | 
अस्माकं छत्रध्वजपताकारोपणे कियत्पुण्यं मविष्यतीति। अथ 
भगवांस्तेषामपि चेतसा] चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते । 


७८ भैषज्यवस्तु 
रातं सहस्राणि खवणैपवैता मेरोः समा नास्य समा भवन्ति | 
यो बद्धचेत्येषु परसन्नचित्त आरोपयेच्छलध्वजापताकाः ॥ 

एषा हि दक्षिणा प्रोक्छा अप्रमेये तथागते । 

समुदकल्पे संबोधोौ सार्थवाहे अनुत्तरे ॥ इति । 

तेषामेतदभवत्‌ । परिनिव्र तस्य ताबद्भगवतः कार णमियत्‌ 
पण्यखक्त] भगवता । तिष्ठतः कियत्पुण्यं भविष्यतीति । अथ 
भगवांस्तेषामपि चेतसा चित्तमान्ञाय गाथां भाषते । 

तिष्ठन्तं पूजयेदश यश्चापि परिनिवर तम्‌ । 

समं चित्तं प्रसाद्येह नासि पुण्यविरोषता ॥ 

एवं हयचिन्तिया बुद्धा बुदधर्मोऽप्यचिन्तियः। 

अचिन्तिये प्रसन्नानां विपाकोऽपि अचिन्तियः | 

तेषामचिन्तियानामप्रतिहतधमचकवर्तिनाम्‌ । 

सम्यक्संबदधानां नां गुणपारमधिगन्तुम्‌ ॥ इति । 

ततो भगवता तस्य महाजनकायस्य तथाविधा धर्मदेदाना 
करता यां श्रुत्वा अनेकैः प्राणिरातसहस् महान्‌ विशेषोऽधिगतः । 
, केशविच्छावकबोधो चित्तान्युतपादितानि कैधित्त्येकायां बोधौ 
केधिद्नुत्तरायां सम्यक्संबोधो । कैधिटुष्मगतानि प्रतिर्न्धानि 
केधिन्मूर्घानः केश्चितसत्यानुरोम केधिरश्नान्तयः । केथित््रोता- 
पत्तिफट साक्षात्छतं केधित्सकृदागामिफरं कैथिदनागामि- 
फलम्‌ । केथित्मनरञ्य सरव शपरहाणादर्हत्वं साक्षात्छरतम्‌ । 
यद्भयसा सा पषेद्‌ बुदधनिम्ना धर्मुप्रवणा संबप्राग्मारा व्यव- 


भैषज्यवस्तु ७६ 
स्थापिता । तत्र श्राद्ध ्बाह्मणयृहपतिमिस्तस्मिन्‌ प्रदेयो महः 
स्थापितः । तोयिकामहस्तोयिकामह इति संज्ञा संवृत्ता | 

अथ भगवान्‌ कोसटेषु जनपद] चारिकां चरन्‌ श्रावस्ती- 
मनुप्राप्तः । श्रावस्त्यां विहरति जेतबने अनाथपिण्डदस्यारामे । 
अश्रोषीदनाथपिण्डदो गृहपतिः भगवान्‌ कोसेष॒ जनपदेषु 
चारिकां चरन्‌ श्राव्स्तीमनुप्राप्तः श्रावस्त्यां विहरति जेतवने 
अस्माकमेवारामे इति । श्रुत्वा च पुनर्येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः। 
उपसंकम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दितरैकान्ते निषण्णः | एकान्त- 
निषण्णमनाथपिण्डदं गृहपतिं भगवान्धम्यया कथया संददीयति 
समादापयति सयुत्तेजयति पूवेवयावत्संप्रहष्ये तृष्णीम्‌ । अथानाथ- 
पिण्डदो गृहपतिरत्थायासनासू्ैवयेन भगवास्तेनाज्ञरि प्रणम्य 
भगवन्तदिद्छदोद्टत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ शोऽन्तयहे भक्तेन 
सार्धं मिक्षुसंधेन इति । पूवेवत्‌ शुचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं 
समुपानीय काल्यमेवोत्थायासनकानि प्रज्ञप्योद्कमणीन्प्रतिष्ठाप्य 
भगवतो दूतेन काल्मारोचयति । समयो भदन्त सञ्च भक्तं 
यस्येदानीं मगवान्‌ कारु मन्यते इति । दोवारिकपुरुषमामंवयते । 
न तावद्भधोः पुरषान्यतीथ्येकानां प्रवेशो देयो यावद्‌ ॒बुदपरसुखेन 
मिक्षुसंषेन न भुक्छम्‌ । ततः प्ात्तीथ्येकेभ्यो दास्यामीति । एव- 
माय इति दौवारिकः [पुरुषः अनाथपिण्ड]दस्य गृहपतेः प्रय- 
श्रौषीत्‌ । अथ भगवान्‌ पूर्वाह्ने निवास्य पातचीवरमादाय भिश्च 
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गणपरिवृतो भिक्वुसंषपुरस्छरृतः पूर्ववदयावद्धौतहस्तमपनीतपातं 
नीचतरमासनं ग्रहीत्रा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
अथायुष्मान्‌ महाकोादयपोऽन्यतमस्मादारण्यकाच्छयनासना- 
दीधेकेशदमश्रखृहचीवरो जेतवनं गतः। स॒ परयति जेतवनं 
शुन्यम्‌ । तेनोपधिवारिकः पष्टः । कुल कदप्रमुखो भिक्षुसंघ इति । 
तेन समाख्यातम्‌ , अनाथपिण्डदेन गृहपतिनोपनिमंल्लित इति | 
स॒संलक्षयति। तलैव पिण्डपातं परिभोक्ष्यामि बुदभमुखं 
मिष्कुसंघं च पयुपासिष्ये इति । सः अनाथपिण्डदस्य गृहपते- 
निवेरानं गतः। दौवारिकेणोक्तः। आयं मा प्रवेक्ष्यति । 
कस्यार्थाय । अनाथपिण्डदेन ग्रहपतिना आज्ञा दत्ता , मा ताव- 
तथ्यानां भ्वेरां दास्यसि यावद्‌ ब॒दप्रसुखेन भिक्चसंधेन परि- 
सुक्तम्‌ । ततः पश्ात्तीथ्यानां दास्यामीति । आयुष्मान्‌ महा- 
कारयपः संखक्षयति तस्य मे रखभाः सुख्न्धा ये मां बाह्मणगृह- 
पतयः श्रमणदाक्यपुत्रीय इति न जानते ' गच्छामि करपण- 
जनस्यानुकम्पां करोमीति विदित्वा उद्यानं गतः । स संखक्षयति । 
अदय मया कस्यानुग्रहः कर्तव्यः] यावदन्यतरा नगरावटम्बिका 
कृष्ठाभिभूता सरुजातां पक्वगाता भिक्षामटति । स तस्याः सकारा- 
्दत्न्तः। तस्याश्च भिक्नायामाचामः संपन्नः" । तया आयुष्मान्‌ 
महाकारयपो दष्टः कायपरासादिकधित्तप्रासादिकथ शान्तेनेर्या- 
पथेन । सा संरक्षयति । नूनं मयेवंविधे दक्षिणीये कारा न ता 
येन मे इयं समवस्था । यायो महाकार्यपो ममा।न छद - 
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कम्पाुपा]दायाचामं प्रतिगह्णीयादहमरमे दद्यामिति । तत आयु- 
ष्मता महाकादयपेन तस्याश्ेतसा चित्तमाज्ञाय पात्तमूपनामितम्‌ । 
यदि ते भगिनि परित्यक्तं तदीयतामस्मिन्पाले इति । ततस्तया 
चित्तममिप्रसाय तस्मिन्पाले [दत्त] मक्षिका [च] पतिता ' सा ताम- 
पनेतुमारब्धा । तस्यास्तस्मिन्न! मे अ गुलिः पतिता । सा संरशक्ष- 
यति । किं चाप्यार्येण मम चित्तानुरक्षणया न च्छोरितम्‌ | अपि तु 
न परिभोक्ष्यतीति । आयुष्मता मञ्दनभशरेन तस्याद्चेतसा चित्त- 
माज्ञाय तस्या एव समक्षमन्यतमं कुडप्रमूर निचध्रिय परिभुक्तम्‌ । 
सा संलक्षयति । क चाप्यार्येण मम चित्तानुरक्षणया परिभुक्तं 
नानेनाहारेणाहारद्त्यं करिष्यतीति । अथायुष्मान्‌ महाकादयप- 
स्तस्याश्ेतसा चित्तमाज्ञाय तां नगरावरुम्बिकामिदमवोचत्‌ | भगिनि 
प्रामोद्यप्रुयादयाम्यहं त्वदीयेनाहारेण राल्तिंदिवसमतिनामयिष्या- 
मीति। तस्या अतीवौद्विल्यञुर च्छ । ममार्येण महाकारयपेन पिण्ड. 
पातः प्रतिपादितः प्रगृहीत इति आयुष्मति महाकाद्यपे चित्तमभि- 
प्रसाद्य कारगता । तुषिते देवनिकाये उपपन्ना । सा राक्र ण देवेन्द्रेण 
दष्टा आचामं प्रतिपादयन्ती कां च कर्बाणा नो तु दष्टा कुत्रो- 
पपन्ना इति । [स] नरकान्‌ व्यवलोकयितुमारब्धो न परयति 
तिरश्चः पेतान्मुष्यां चातु्महाराजिकान्‌ देवान्‌ टणद्रदचच 
परयति ] तथा ह्यधस्तादेवानां ज्ञानदसनं भ्रवतेते नोपरिष्टावः । 
अथ राको देवानामिन्द्रो येन भगवांस्तेनोप्ंकान्तः। उपसंक्रम्य 
भगवन्तं गाथाभिगीतेन प्ररनं प्रच्छ । 
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चरतः पिण्डपातं हि काडयपस्य महात्मनः । 
कुलासौ मोदते नारी काद्यपस्याचामदायिका ॥ 
भगवानाह | 
तषिता नाम ते देवाः सवेकामसमरदयः। 
तवासौ मोदते नारी कारयपस्याचामदायिका ॥ इति । 
अथ राकस्य देवन्द्रस्यैतदभवत । इमे तावन्मनुष्याः पण्या 
नामप्रयक्षदर्हिनो दानानि ददति पुण्यानि कुबेन्ति अहं प्रयक्ष- 
द्यैव पुण्यानां स्वे पुण्यफठे व्यवस्थितः । तस्मादानानि वा 
ददामि पुण्यानि वां करोमि । अयमार्यो महाकारयपो दीनानाथ. 
करपणवनीपकानुकम्पी । यत्हमेनं पिण्डकेन प्रतिपादयेय- 
मिति विदित्वा करपणवीथ्यां गृहं निर्मितवान्‌ । चीरचीर- 
चीवरकं" काकाभिनि चीनकं नातिपरमरूपं कृविन्दं चात्मान. 
ममिनिर्माय उद्ध.तशिरस्कः" दाणञ्चाटीनिवासितः स्फुटित- 
पाणिपादो व्ल वयितुमारब्धः । इाच्यपि देवकन्या कुचिन्द्‌- 
माकतेषधारिणी तस्तरिकं कतुंमारब्धा । पारे चास्य दिन्या सुधा 
सीदता तिष्ठति । अशादु्याद. ग्खल्त्रत्टपः कृपणानाथवनी- 
पकजनानुकंपकोऽलुपूे ण तद हमनुमाप्तः। दुःखितकोऽयमिति 
कृतवा द्वारे स्थितेन पालं प्रसारितम्‌। राक्रण देवेन्द्रेण 


५ ए४ अन 8 णीञ्‌ तदसत्‌ -वृकवैनुर दनम्‌ पनद्व द्रः 
ह्य । 
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भेषज्यवस्तु ड 
दिव्यायाः सुधायाः; पालं पूरितम्‌ । अथायुष्मतो महाकारयपस्ये- 
तद्नवत्‌ | 

दिव्यं चास्य पुधाभक्तमयं च ग्रहविस्तरः | 
सुविरुढमिति ज्ञात्वा जातो [मे] हदि संरायः ॥ इति । 
धर्मता ह्येषा । असमन्वाहलयाहंतां ज्ञानदरानं न भ्रवतेते । 
स॒ समन्वाहतु ` प्रवृत्तो यावत्‌ पश्यति शकर देवेन्द्रम्‌। स 
कथयति । कौशिक क दुःखितजनस्यान्तरायं करोषि । 
यस्य॒ भगवता दीषेराल्ानुगतो विचिकित्साकथंक्थाराल्यः स- 
[मू] आदृढो* यथापि तत्तथागतेनाहेता सम्यक्संबुद्धेन । आय 
महाकार्यप किं दुःखितजनस्यान्तरायं] करोमि । इमे 
तावन्मनुष्या अप्रलयक्षदिनः" पुण्यानां दानानि ददति पुण्यानि 
कुवन्ति । अहं प्रयक्षदरयेव पुण्यानां कथं दानानि [न] ददामि 
पुण्यानि वा न करोमि । ननु चोक्तं भगवता | 
करणीयानि पुण्यानि दुःखं ह्यकरृतपुण्यतः | 
करतपुण्या हि मोदन्ते अस्मि्टोके परत च ॥ इति । 
ततः प्रभृति आयुष्मान्‌ महाकारयपः समन्वाहय कुखानि 
पिण्डपातं प्रवेष्टुमारब्धः। अथ शाक्रो देवेन्द्र आकारास्थ 
एवायुष्मतो महाकाडयपस्य दिव्यायाः सुधायाः पातं पूरयति । 
आयुष्मानपि सहाकार्यपः पालमवाङ्सुखं करोयन्नं पानं 
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४ भेषज्यवस्तु 
छोर्यते | एतत्करणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति। भग- 
बानाह । तस्मादजचुजानामि प्िण्डोपधानं धारयितव्यमिति । 

सामन्तकेन शब्दो विखतः। अमुकया नगरावरम्बिकया 
आर्यों महाकादयपः आचामेन प्रतिपादितः सा च तुषिते 
देवनिकाये उपपन्ना । इति राज्ञा भरसेनजिता कोसटेन श्रुतम्‌ । 
शरुत्वा च पुनये न भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 
पादो शिरसा वन्दितमैकान्ते निषण्णः । स एकान्तनिषण्णं राजानं 
प्रसेनजितं कोसटं भगवान्धम्यया कथया संदशयति । पूवेवद्यावत्‌ 
संमहप्य तूष्णीम्‌ । 

अथ राजा प्रसेनजित कोसः उत्थायासनादेकांसमुत्तरा- 
संगं छत्व येन भगवांस्तेनाञ्जरि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । 
अधिवासयतु मे भगवानार्यो महाकारयपमुदिश्य भक्तं सप्ताहेनेति । 
अधिवासयरि भगवानान्ञः प्रसेनजितः कोसर्स्य तृष्णीभावेन। 
अथ राजा प्रसेनजित्त्रप्छ्े भगवतस्तृष्णींमवेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतः पादौ शिरसा वन्दिता भगवतोऽन्तिकाल्मकान्तः | 
अथ राजा प्रसेनजित्कोसरुस्तामेव रातिं शचि प्रणीतं खादनीय- 
भोजनीयं समुपानीय काल्यमेबोत्थायासनकानि प्रज्ञप्योदकमणीन्‌ 
लिन भगवतो दूतेन कारमारोचयति । पूवैवयावत्‌ खहस्तं 
सन्त्ैयटि संमरवारयति । अन्यतम को्रमह्को" बृदधान्ते चित्तम. 
भिप्रसाष्छटाप्पयध्मति । अयं राजा प्रयक्षदक्येःव पुण्यानां स्वे पुण्य- 
फले प्रतिष्ठितोऽतृप्त एव पुण्येद्‌ ५४ ददाति पुण्यानि करोति । 
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भेषज्यवस्तु ८५ 

अथ राजा प्रसेनजित्कोसरोऽनेकपयायेण बुडप्रखुखं मिक्चसंघं 
शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं सन्त्ये संमरवायं 
भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धोतहस्तमपनीतपालं  नीचतरमासनं 
गृहीता भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । ततो भगवता- 
भिहितः। राजन्‌ कस्य नाश्ना दक्षिणामादिरामि। किः तवाहोखिदेन 
तवान्तिकास्मभूततरं पुण्यं प्रसूतमिति । राजा संक्षयति । मम 
भगवान्‌ पिण्डपातं परिशु क्ते । कोऽन्यो ममान्तिकासभूततरं पुण्यं 
प्रसविष्यतीति विदित्वा कथयति ¦ भगवन्‌ येन॒ ममान्तिकात्‌ 
प्रभूततरं पुण्यं भरसूतं तस्य भगवान्‌ नाम्ना दक्षिणामादिरतिति । 
ततो भगवता कोट्रम्कस्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा । एवं यावत्‌ 
षड्दिवसान्‌ । षष्ठे दिवसे राजा करे कपोरं द्त्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थितः) मम भगवान्‌ पिण्डपातं परिभुक्त । कोटमष्टस्य' नाम्ना ' 
दक्षिणामादिरातीति। सोऽमात्ये्टः । ते कथयन्ति! किमर्थं देव 
करे कपोटं दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थित इति } राजा कथयति | 
भवन्तः कथं नं चिन्तापरस्तिष्ठामि । यतेदानीं भगवान्‌ मम पिण्ड- 
पातं परिभ॑कते कोटमहस्य नाम्ना दक्षिणामादिशातीति । तेको 
बृद्धामालयः कथयति । अस्पोत्ुको देव भवतु । वयं तथा करि- 
ष्यामो यथा श्वो भगवान्देवस्येव नाम्ना दक्षिणामादिरतीति । तेन 
पोरुूष्५५'्दाज्ञा दत्ता | श्वो भवद्भिः प्रणीततर आहारः कतैन्यः 
प्रभृत । एवं चारयितव्यः । उपार्घोँ भिक्षुणा पाले पत्थो भूमा- 
विति। अमात्यैरपरस्मिन्दिवसे प्रभूतः आहारः सञितः प्रणीत । 
ततः सुखोपनिषण्णं वुद्धमुखं भिक्संधं परिवेषितुमारब्धाः। 


८६ भैषज्यवस्तु 
उपार्धं भिक्षणां पाते पातयन्त्युपार्धं भूमौ । ततः कोट्रमह्काः प्रधा- 
भूमो निपतितं गह्णीम इति । ते परिवेषकै्मिवा- 
रिताः । ततः स कोटरमह्ुकः कथयति । यद्यस्य राज्ञः प्रभूतं 
संपतखरापतेयमस्ति । सन्त्यन्येऽप्यस्मद्विधा दुःखितका ये आकां- 
्षन्ते \ तेषां किमर्थं न दीयते । किमनेनापरिभोगं छोरितेनेति । 
तस्य कोटरमह्कस्य चित्तविक्षेप जातः । न राक्तं तेन तथा चित्तं 
परसादयितु' यथा पूवम्‌ । ततो राजा बुखममुखं भिक्षुसंघं मोज- 
पितान मम भगवान्‌ नाम्ना दृक्षिणामादिशतीति विदिलला 
दक्षिणामश्रुत्वेव प्रदिष्टः। ततो भगवता राज्ञः प्रसेनजितः 

कोसर्स्य नाम्ना एवं दक्षिणादिष्टा | 

हस्यश्वरथपत्तियायिनो भु जानस्य पुरं सनैगमं पश्यसि । 

बरं हि रुक्षिकाया अल्वणिकायाः कुत्मासपिण्डिकायाः॥ इतिः 
अधायुम्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌ । बहुशो भदन्त 
भगवता रान्ञः प्रसेनजितः कोसरुस्य निवेराने भुक्ता नाम्ना 
दक्षिणा आदिष्टा । नाभिजानामि कदाचिदेवंविधां दक्षिणामा- 
दिष्टपूवोम्‌ । भगवानाह । इच्छसि त्वमानन्द राज्ञः भरसेन- 
जित्कोसरुस्याख्वणिकां कुल्मासपिण्डिकामारभ्य कर्मष्टोति श्रोतुम्‌ ' 
एतस्य भगवन्‌ कारः एतस्य सुगत समयो यद्धगवान्‌ राज्ञः 
प्रसेनजितः कोसख्स्याटवणिकां कुस्मासपिण्डिकामारमभ्य कर्म. 
तिं वणयेत्‌ । भगवतः श्रुत्वा भिक्षवो धारयिष्यन्तीति । तत्र 


भगवान्‌ भिक्षुनामन्त्रयते स्म । 
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भषज्यवस्तु ८७ 
भूतपूर्व॑भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्कवेटके गृहपतिः प्रतिवसति । 
तेन॒ सदशाकखात्कख्तमानीतम्‌। स तया सार्धं कीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः 
पुतलो जातः । पूरववद्यावदुन्नीतो वर्धितो महान्संदृत्तः । यावदसौ 
गृहपतिः पल्ीमामन्लयते। भद्रे जातोऽस्माकम्रणहरो धनहर - 
शरेति । गच्छामि पण्यमादाय देरान्तरमिति। सा कथयलायं 
एवं कुरुष्वेति । स पण्यमादाय देशान्तरं गतः। ततैव चान- 
येन उयसनमापन्नोऽस्पपरिच्छेदः सः। तस्य गृहे धनजातं परि- 
क्षीणम्‌ । सोऽस्य पुतो दुःखितो जातः । तस्थ गृहपतेवेयस्यकः ! 
स तेनोक्तः । ममापि त्वं पुतः । मम क्षेततं प्रतिपालय । अहं तव 
भक्तेन योगोद्रहनं करोमीति । स तस्य क्षेतव्यापारं कततुमारब्धः। 
सोऽप्यस्य भक्तेन योगोद्भहनं करोति । यावदपरेण समयेन पते 
प्रत्युपस्थितम्‌ । तस्य दारकस्य माता संखक्षयति । अद गृहपति. 
पल्ली सुहत्मंबन्धिबान्धवश्रमणभोजने व्यग्रा भविष्यति । गच्छामि 
साचुकार तस्य दारकस्य भक्तं नयामीति । सा सानुकाटं गत्वा 
गृहूपतिपल्या एतमर्थं निवेदयति । सा रुषिता कथयति । न ताव- 
च्छमणबाह्मणेभ्यो ददामि | ज्ञातीनां वा तावस्रेष्यस्य ददामि। अच 
तावत्तिष्ठतु । शो द्विगुणं दास्यामीति । ततस्तस्य दारकस्य माता 
संखक्षयति । मा दारको बुुक्षितो भविष्यति । एतामात्मीयामल- 
वणिकां कुस्मासपिण्डिकां नयामीति । सा तामादाय क्षें गता 
पुलस्य विस्तरेण यद्‌ गृहपल्याभिहितं तत्सवेमाख्याय कथयति | 
इयं मया आत्मीया अख्वणिका कृल्मासपिण्डिका आनीता | 


वप मेषज्यवस्तु 
एतां परिभ श्वेति ¦! स कथयति । खापयित्वा गच्छेति । सा 
स्थापिता भकान्ता । असति बुद्धानायुत्पादे भरत्येकबुद्धा रोके 
उत्पद्यन्ते हीनदीनानुकंपकाः परान्तरयनासनभक्ता एक- 
दक्षिणीया खोकस्य । यावदन्यतमः प्त्येकवुदस्तं प्रदेशमनुप्रा्तः । 
स तेन दष्टः । कायप्रासादिकधित्तप्रासादिकश्च शान्तेर्यापथवर्ती | 
स संश्षयति । नूनं मयैवंविधे सदृभूतदक्षिणीये कारा न छता ¦ 
येन मे ईदी समवस्था । ययय ममान्तिकादल्वणिकां कुल्मास- 
पिण्डिकां गह्णीयादहमस्म दद्यामिति । ततः प्रत्येकबुद्स्तस्य 
दरिद्रपुरुषस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय पालं भसारितवान्‌। सचेत्तव 
परिलयक्तं दीयतामस्मिन्पात्े इति| ततस्तीबेण प्रसदेन सा 
अख्वणिका कुस्मासपिण्डिका प्रत्येकबद्धाय प्रतिपादिता ! 

किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ दरिद्रपुरुषः एष एवासौ राजा 
परसेनजिस्तेदत्छदेन काठेन तेन समयेन । यदनेन प्रत्येकबदा 
यारू्बणिका ऊुस्मासपिण्डिका भ्रत्तिपादिता । तेन कर्मणा षटद्तनो 
देवेषु लयस्िरोष राजेश्वर्याधिपत्यं कारितवान्‌ । षटकृत्वोऽस्यामेव 
श्रात्रस्यां राजा क्षियो मूधाभिषिक्तस्तेनैव कर्मावरोषेण । एत- 
हय पि राजा क्षलियो पूर्धामिषिक्तः संवृत्तः । सोऽस्य पिडको 
विपकः । विपाकं तमहं सन्धाय कथयामि | 

हस्यश्चरथपत्तियायिनो सुज्ञानस्य पुरं सनैगमं पश्यति । 
चर हि रूक्षिकाया अङूणिकायाः कुर्मासपिण्डिकायाः॥ इति| 

सामन्तकेन शब्दो विदधतः । भगवता रान्ञः भसेनजितः 

स्शास०द कुल्मासपिण्डिकामारम्य कर्मषठोतिर््याद्तेति 


भेषज्यवस्तु ठ 
राज्ञा प्रसेनजित्कोसटेन श्रुतम्‌ । स येन भग्वस्तेनोपसंक्रान्तः । 
उपसंक्रम्य भगवतः पादो शिरसा बन्दितवेकान्ते निषण्णः | 
एकान्तनिषण्णं राजानं प्रसेनजितं कोसरं भगवान्‌ ध्येया 
कथया पूर्ववदयावत्संप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । अथ राजा प्रसेनजित्कोसर 
उत्थायासनादेकांसयुत्तरासङकं कृत्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधि- 
वासयतु मे भगवांस्तेमासीं चीवरपिडपातरायनासनग्छानमप्रयय- 
मेषज्यपरिष्कारेः सार्धं मिष्टुसंघेनेति । अधिवासयति भगवानूज्ञः 
प्रसेनजित्कोसरस्य तुष्णींभावेन । ततो राज्ञा प्रसेनजिता कोसटेन 
बधभमुलाय मिचुसंधाय वैमासी शतरसं भोजनं दत्तम्‌ । एकेकश्च 
भिक्षुः रातसाहस्रकेण वस्त्ेणाच्छादितः। तैरस्य च ङुम्भकोरटिं 
समुपानीय दीपमाखामभ्युयतो दातुम्‌। तत भक्ते पूजायां च 
महाकोटाहटो जातः" । यावद्न्यतमा नगरावरुम्बिका अतीव 
दुःखिता। तया खण्डमह्केन" भिक्षामटन्या स उच्चशाब्दो महाशब्दः 
शरुतः" । श्रुत्वा च पुनः च्छति । भवन्तः किमेष उच्चराब्दो महाशब्द 
इति । अपरैः समाख्यातम्‌ । राज्ञा प्रसेनजिता कोसखेन वुदमसुखो 
मिक्षसंषस्वेमासीं भोजितः । एकेकश्च भिक्षुः रशातसहसमूल्येन 
वस्वेणाच्छादितः , तैलकम्भकोटिं च समुपानीय वीपमाटामम्युद्यतो 
दातुमिति । 

ततस्तस्या नर ९वर्भ्बिकाया एतदमवत्‌ । अयं राजा 
पररेदालिस्परः पुण्यैरतृप्तः अ्यतसेन दानानि ददाति पण्यानि 
1 0६. 29५4 , 8 89 = 2 १५४. 82४ 1.6 इतम्‌ नुम्‌ | 
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६० मेषज्यवस्तु 
करोति । य्छहमपि कुतधित्समुपानीय भगवतः प्रदीपं दद्यामिति 
तया खंडमह्केन तैरस्य स्तोकं याचित्वा प्रदीपः प्रज्वाल्य भगवत- 
श्वंकमे दत्तः " पादयोश्च निपट प्रणिधानं छतम्‌ । अनेनाहं 
कुरलमूलेन यथायं भगवान्‌ शाक्यम॒निवेषरातायुषि प्रजायां 
शास्ता रोके उत्पन्नः एवमहमपि वषेरातायुषि शाक्यमुनिरेव शास्ता 
भवेयम्‌ | यथा चास्य शारिपुतमोद्रस्यायनावग्रयुगं मद्रयुग- 
मानन्दो भिक्षुरुपस्थायिकः शुद्धोदनः पिता महामाया माता 
कपिख्वस्तु नगरं राहुलमद्रः कुमारः एवं ममापि श्टद्ोद्ग- 
स्यायनावग्रयुगं भद्रयुगं स्यादानन्दो भिक्षुरुपस्थायिकः शुद्धोदनः 
पिता माता महामाया कपिख्वस्तु नगरं राहुटभद्रः कुमारः 
पुतः ¦ यथा चायं भगवान्धातुविभागं कत्रा परिनिर्वास्यति 
एवमहमपि धाठुविभागं त्वा परिनिवापयेयमितिः । 

यावत्स्वे ते दीपाः परिनिर्वाणा; स तया प्रञ्वार्तो दीपो 
ञ्रूत्येव । धर्मता खल बुद्धानां भगवतां न तावदु पस्था[पिकः प्रति- 
संलीयति] यावन्न बुदा भगवन्तः भरतिसंखीना इति । अआयुष्मा- 
नानन्दः संखक्षयति | अस्थानमनवकाशो यदूबुद्धा भगवन्तः 
उात्पर्त्ल स्यां कर्पयिष्यन्ति यच्छहं प्रदीपं निर्वापयेयमिति । 
स॒हस्तेन निवापयितुमारग्धो न शक्रोति ततशीवरकणि- 
केन] ततो व्यजनेन तथापि न शक्नोतीति । भगवानाह । मा 
खेदमानन्दापलस्यसे । यदि वेर॑भा अपि वायवो वयेयुस्तेऽपि न 
राक युर्निवापयितु प्रागेव हस्तचीवरकर्णिको व्यजनं वा । तथा- 
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सेषञ्यवस्तु ६१ 
ह्ययं प्रदीपस्तया दारिकया महता चित्ताभिस स्कारेण प्रज्वालितः | 
अपित्वानन्द भविष्ययसौ दारिका वषशतायुषि भजायां शाक्य- 
मुनिर्नाम॒ तथागतोऽदैत्सम्यक्संबः। शारि पत्रमोद्गल्यायनौ 
तस्याग्रयुगं मद्रयुगमानन्दो भिक्षुरुपस्थायिकः शुद्धोदनः पिता 
माता महामाया कपिखवस्तु नगरं राहुखमद्रः कुमारः पुलः । सापि 
धातुविभागं कत्वा परिनिवोस्यतीति' । 

सामन्तकेन शाब्दो विसतः। अमुकया नगरावलम्बिकया 
भगवतश्वंक्रम शिरसा प्रदीपो दत्तः सा भगवतह्द। 
सम्यक्संबोधो व्याकृता । इति श्रुता श्रार्बाह्मणगरहपतिमि- 
रमाबनागतगुणापिक्षया सर्बोपिकरणेः प्रवारिता | 

तथा राज्ञा भ्रसनजिता कोसटन श्रुतम्‌ । ततो विस्मयजात- 
स्तेर्कुम्भसहसखरमादाय चित्रां प्रदीपमालं कृतवान्‌ ¦ चतूरल्ञमयं 
च्‌ प्रदीपं चंक्रमरिरसि प्रतिष्ठितवान्‌ । ततो भगवतः सकाञं 
गत्वा भगवन्तमिदमवोचत । मया च भदन्त भगवानायैमहाकारय- 
पम्य पूजाधिकारेण भक्तसप्ताहेनापनिमंलितः । तस्य मम भगवता 
अर्वणिकां कुल्मासपिंडिकामारम्य पूर्विका कर्मप्छातिर्व्या्रता । 
पुनश्च मया भगवास्तेमासीं सश्रावकसंधा भोजितः। एकैक्थ 
भिक्षुः रातसहस्रे ण मूल्येन वल्मयुगेनाच्छादितस्तैर -म्भकोटिं च 
समुपानीय प्रदौपमाला दत्ता } न चाहं भगवतानुत्तरायां सम्यक्स - 
बोधो व्याछ्तः ! साधु भगवान्‌ ममाप्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधो 
व्याकुर्यात्‌ ¦ कदाखिदहं खोकञ्येष्ठः स्यां विनायक इति । भग- 
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६२ भेषज्यवस्तु 
वानाह्‌ । गम्भीरा महाराज अनुत्तरा सम्यक्स बोधिः । गम्मी- 
रावभासा दुशा दुरवबोधा अतक्या अतक्यावचरा सूक्ष्मा 
निपुणा पंडितविज्ञवेदनीयाः । सा न सुकरा त्वयेकेन दानेन 
समपानेतु' न दानरातेन न दानसहस्रेण न दानशतसहस्रं णापि तु 
महाराज त्वया अवुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिप्राथेयिता* दातव्यान्येव 
दानानि कर्तव्यान्येव पुण्यानि सेवितव्यानि कलस्याणमिल्लाणि 
भजितव्यानि पयुपासितव्यानि | एवं त्वं भविष्यसि कदाचिद्टोक - 
येष्ठो विनायक इति । एवमुक्तो राजा प्रसेनजित्‌ कोसलःप्रारो- 
दीद्घ्रूणि वषेयन्‌ । अथ राजा भरसे नजित्‌ कोसल्धीवरकण- 
केनाधरुण्युम भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अयुत्तरां भदन्त भगवता 
सम्यक्स बोधि' प्राथेयिताः कियन्ति दानानि दत्तानि पुण्यानि 
वा कृतानीति । भगवानाह । तिष्ठन्तु तावन्महाराज येऽतीताः 
कल्पाः । यन्मयास्मिन्नेव भद्रके कल्य अनुत्तरां सम्य. 
क्संबोधिं प्राथयिताः दानानि दत्तानि पुण्यानि चनेकपरकाराणि 
कृतानि तच्छृण॒त साधु च सुष्टु च मनसिकरुरुत भाषिष्ये । 
भूतपूर्वं महाराजामितायुषि प्रजायामुपोषधो नाम राजा बभूव । 
तस्य मूर्धि पिटको जातः ' गदु: सुमदुस्त्यथा तूरपिचुवां कर्पास- 


॥ € ॐत , ए, 492, म) 0 क्ट इ ४, 167 
¢ प्रार्थयिता 18 ४६० ‡० प्राथ॑यता ४ ६८१९४ 2126688 
9 ५४, 3263278 17589४6 096 87 4 दृण) 3 


व्यसक प्पषोसमर्ित2े | दुसनमषशु त्‌ मदिमिपनः | 
कमय ९८हु्वन कय | मेता १८.अ६-क सम्‌ | 
वमसउन्‌ वसुमद | 


मेषञ्यवस्तु ६३ 
पिचुर्वा परिपाकत्वात्‌ स्फुटितः । कुमारो जातः । अभिरूपो दर - 
नीयः प्रासादिको गोरः कनकवणैदछलाकाररिराः प्रखम्बबाहु- 
विस्तीणैरुलाटः उच्चधोषः संगतभ्र सतङ्गनासो ' द्विता महापुरुष- 
लक्षणैः समलदतगालः । जातमालः कुमारोऽन्तःुरं प्रवेरितः 
उपोषधस्य रा्ञोऽशीतिः खीसहस्राणि कुमारं दृष्टा प्रस्‌ तानि । 
एकेका सखी कथयति मान्धाय मान्धाय इति | तस्य मान्धाता 
मान्धातेति संज्ञा संवृत्ता । अन्ये कथयन्ति । मूधा जातस्तस्मा- 
द्रवत कुमारस्य मूर्धात इति नाम । तत्र केचिन्मान्धातेति जानते 
केचिन्मूर्धात इति । 

। विस्तरेण मान्धातृख्न' मध्यमागमे राजसंयुक्तकनिपाते । 
मान्धातुः कुमारस्य कुमारक्रीडायां कौडतः षट्‌" राकरारच्युताः । 
एवं योवराञ्यं कारयतः षड़ महाराज्यं कारयतः षड्‌ जाम्बू 
दवीपकान्‌ जनपदान्‌ समलुशास्ततः षट्‌ । सहचित्तोत्पादाच्वास्य रल- 
वर्ष पतितं वद्लवषेम्‌ । अन्तःपुरे हिरण्यवषेम्‌ । 
तेन खलु समयेन वैशाल्यां दुर्मुखो नाम ऋषिः पंचासिन्ञः । 
तस्याश्रमपदे नित्यं परक्षिणोऽभिनिकरूजन्ति। रब्द्कटकानि 
ध्यानानि । स चित्तेकाग्रतां नाप्तादयति । इति तेनं पक्षिणां 
रापो दत्तः! री्यन्तामेषां पक्षा इति । ततो राज्ञा मान्धाता 
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९४ भेषञ्यवस्तु 
रतम्‌ । श्रत्वा निष्कारणिकोऽयग्रृषिरिति त्वा उक्तः । न तेन 
मद्विषये वस्तव्यमिति । स संखक्षयति | अयं राजा चतुर्दीपश्रः 
क्व मया गन्तव्यमिति । स [सुमेर]परिषण्डं गत्वावसितःः । 
एवमवरगोदानीयं समयुशासतः षट्‌ शक्रारच्युताः° । पूवे. 
विदेहे षट्‌ । उत्तरकूरौ षट्‌ । निमिन्धरगिरौ सितस्य षट्‌ ' 
एवं विनतकेऽश्वकरणे सुदशोने खदिरके ईषाधरे युगन्धरे चः । 
अन्तरोहानम्‌ ! 
निमिंधर इति विननकः अग्वक्णमिरिस्तथा । 
सुदर्शनः खदिरिकः ईषाधारो युगन्धरः ॥ 
ततः सुमेसुमूधैन्यमिराहता तेन ऋषिणा भरबलाग्र स्तम्मि- 
तम्‌* । दिवौकसो यक्षः पुरोजवो दृष्ट्रा गाथां भाषते । 
नियच्छ बाह्मण कधं नेतत्सवैत सिध्यति । 
मान्धाता नृपति्योवं नेते वेराट्का वकाः* ॥ इति । 
राजा मान्धाता प्रच्छति । केनैतद्भटबाग्रं स्तम्भितम्‌ । 
देवर्षिणा । राजा पृच्छति । किं तषामूषीणां प्रियम्‌ | देव जटाः | 
सीयेन्तामेषां जटाः ' मम च पुरोजवाः सन्तु । ततास्तषां जटाः 
रीर्णाः । धनुर्बाणपाणयश्ाग्रतो धावितुमारन्धाः । खीरत्नेनामि- 
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मेषज्यवस्तु ६५ 
हितम्‌ \ देव ऋषयः एते तपखिनः । किमेभिः ' युच्यन्तामिति । 
राज्ञा मुक्ताः ! तैः पुनरपि वीर्यमासखाय पंचामिज्ञाः साक्षाव- 
कताः. । । 

तथा नन्दोपनन्दो नागराजो मान्धातृबरं दृष्टा अघुरा दह्येते 
इति चतुरङ्धेन बरकायेन परव्युद्घतः । सेन्यदशेनादेव भः । देव 
करोटपाणयो यक्षा मायाधराः सदामत्ताश्च ¡ स्वे च नन्दोप- 
नन्दादयो मद्या येन चातुर्महाराजिका देवास्तेनोपसंकान्ताः ! 
उपसंकम्य चातुर्महाराजिकान्‌ देवानिदमवोचन्‌ । यत्‌ खु 
मार्षा जानीध्वं महासेन्यं परत्युपस्थितम ' सन्नह्यतां चतुरंगो 
बरकायः, व्यं सवै भपमा इति। तैः परिज्ञातम्‌ ते 
कथयन्ति । भवन्तः अयं मान्धाता राजा चक्रवर्तीं दाकर 
देवेन्द्रं द्रोनाय गच्छति । पुण्यमहीशाख्यश्चायम्‌ । का राक्ति- 
रस्माकमनेन साधं संग्रामयितुम्‌ | किन्तु अर्घं पाद्यं च गृहीत्वा 
्रत्युद्रन्तव्यमिति। ततश्वातुर्महाराजिका देवा अर्ध पाद्यं च 
गृहीत्वा च्छलष्वजपताकाभिर्विविधेश्च वाद्यैः प्त्युदरताः ततो 
राजा मान्धाता चातम॑हाराजिकान्‌ देवान्‌ प्रतिसंमोद् देवैः परिवृतो 
देवांख्यसिशान्‌ गतः | शक्रण च देबन्द्रेणार्थासनेनोपनिम- 
न्तितः ¦ नतोऽसुरश्वतुरंगं बख्कायं सन्नह्य राक्र देबेन्द्रमभि- 
गताः । यक्षैः शक्रस्य देवेन्दरस्यारोचितम । यत्‌ खलु कौरिक 
जानीया असुराः पञ्च गुस्मकान्‌ भङ्न्ता प्रत्युपस्िताः । यत्ते 
करत्यं वा करणीयं वा तत्कुरुष्वेति । ततः राको देवेन्द्रः संप्रस्थितः | 
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६६ भेषज्यवस्तु 
राज्ञा मान्धात्राभिहितः। तिष्ठ अहमेव गच्छामीति । शक्रः कथ- 
यति एवं कुरुष्वेति। ततो राजा मान्धाता अष्टादराभिमेट- 
बराग्रकोरीमिरपरि विहायसमभ्युद्धम्य गुणास्फाटनं कृतवान्‌ | 
अघुरा अष्टादश भटबराग्रकोटीट ष्टा अतिविभीषणं च शाब्दं 
रत्वा कर्णो पिधाय निष्परायिताः । 

ततो रान्ञो मान्धातुरेतदभवत्‌ । अस्ति मे जम्बुद्वीपे द्वीपः 
ऋध रफीतश्च क्षेमश्च सुमिक्षश्वाकीर्णबहुजनमनुष्यश्च पूवेविदेहः 
अवरगोदानीयः उत्तरङ्ख्थ । यत्त्वहं देवानां च मनुभ्याणां च 
राज्येशर्याधिपत्यं कारयेयमिति । सहचित्तोत्पादाद्राजा मान्धाता 
तस्य ऋद्धे परिहीने जम्बद्रीपमागलय खरमाबाधितं प्रबेदितवान्‌ 
गाथां च माषते। ` 

न कार्षापणवर्षेण तृप्तिः कामेषु विद्यते । 

अल्पाखादान्‌ बहुदुःखान्‌ कामान्‌ विज्ञाय पंडितः । 

अपि दिव्येषु कामेषु रतिं नेवाधिगच्छति ॥ 

तृष्णाक्षये रतो मवति सम्यक्संबुदधश्रावकः । 

पवेतोऽपि सुबणेस्य समो हिमवता भवेत्‌ । 

नाखमेकस्य तद्धित्तमिति विद्वान्समाचरेत्‌ ॥ 

यः परेक्षते दुःखमितो निदानं कामेषु जातु स कथं रमेत 
खोके हि रास्यमुपधिं विदित्वा तस्येव धीरो विनयाय रिक्षते ॥ 

ततः [स राजा मान्धाता निर॑रं] यज्ञमिष्टा गाथां 

भाषते" । 
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भषज्यवस्तु ६७ 
अर्पकं जीवितं ज्ञात्वा सुद्च्छ सांपरायिकम्‌ । 
करणीयानि पुण्यानि दुःखं ह्यकरृतपुण्यतः ॥ . 
तस्माद्धि. पुण्यकामेन देयं दनं यथाविधि | 
कृतपुण्या हि मोदन्ते छोकेऽस्मिश परत च ॥ इतिः | 
भगवानाह । किं मन्यसे महाराज योऽसौ राजा मान्धाता 


अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन । यन्मया इत्थं सत््वहितं 
छतं तेन नाचुत्तरं ज्ञानमधिगतम्‌ । किं तेतद्ानमवुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेहेतुमात्रकं संभारमातकम्‌ 


पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरां सम्यकूसंबोधि प्राथै- 


यिता सवेहितं छृतं तच्छ यताम्‌ । 


भूतपूर्वं महाराज महाखुदशेनो नाम राजाभूत. चक्रवती 


सप्ततिरत्नैः समन्वागतश्चतद्मिश मानुषिकाभिरिदिभिः* | 


विस्तरेण महासुदरौनस्र दीधांगमे षट्‌सृ्चिकनिपाते । 
अथ महासुद्॑नो राजा धर्मप्रासादे पञ्च प्रत्येकवुद्रातानि 


भोजयित्वा प्रत्येक च दृष्ययुगेनाच्छादयित्ा गाथां भाषते । 


टन्ध्वा हि विपु्धं मोगं न प्रमाघेद्धिचक्षणः । 
टुटा न्नश्ीलेम्यो यल रिष्यन्ति दृक्षिणाः ॥ 
एवं द्छेह मेधावी श्राद्धो मुक्तेन चेतसा । 
अन्यावादसुखे खोके उपपद्येत पंडितः ॥ इति । 
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१३ 


ष्व भेषज्यवस्तु 
स्यात्‌ खड्ध ते महाराज अन्यः स तेन काटेन तेन समयेन 
महासुदरनो नाम॒ राजा चक्रवती चतु्ीपेधरः सप्ततिरत्नैः 
समन्वागतश्तसृभिश्च मानुषिकाभिरिटिभिरिति न खस्वेवं 
दरष्व्यम्‌ । अपि त्वहमेव स तेन काटेन तेन समयेन महा- 
सुदरोनो नाम राजा चक्रवर्ती चतुर््ीपिधरः सप्ततिरले; समन्वा- 
गतश्तस्भिश्च मानुषिकाभिरिदिभिः। स्यात खलु ते महा- 
राज तेन मया दानेन वा दानसंविभागेनानुत्तरा सम्यक्संबोधि- 
रधिगता इति न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि तु तदानमयुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेर्हतुमात्रकं प्रययमालकं संभारमातकम्‌ । 
पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं प्रार्थयता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि च कृतानि तच्छ यताम्‌ । 
भूतपूर्वं महाराज वेखामो नाम बाह्मणमहासारोऽभूत्‌। स 
इदमेवरूपं बाह्मणेभ्यो दानमदाच्चतुरञ्ीतिनागसहस्राणां सुवर्णा 
रंकाराणां सुवणेष्वजानां हेमजाल्पतिच्छन्नानास्‌ः । 
विस्तरेण वेडामसखजे मध्यमागसे जाह्यणनिपते» । 
स॒ एवं दानानि द्वा गाथां भाषते | 
दानं दत्ता सुखी हि स्यादान दत्वा विरारदः। 
दानेन पूज्यते साघु देवेषु मनुजेषु च ॥ 
तस्मात्संपत्तिकामेन दानं देयं विरारदेः | 
मोक्षमाकाक्षता निखमेशर्य च सुराख्यम्‌ ॥ 
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भेषज्यवस्तु ६६ 
स्यात्‌ खट्यु ते महाराज अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन 
वेटामो नाम बाह्मणमहासारो ऽभूत । न खस्वेवं द्रटव्यम्‌। अहमेव 
स तेन कालेन तेन समयेन वेलामो नाम ब्राह्मणमहासाटोऽ- 
भूवम्‌ । मया तदेवंविधं बाष्मणेभ्यो दानं दत्तम्‌ । स्यात्‌ खु ते 
महाराज तेन मया दानेन वा दानसंविभागेनानुत्रा सम्यक्सं- 
बोधि[रधिगतेति न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि त॒ तदानमयुत्तरायाः 
सम्यक्संबोेहतुमाल्कं प्रययमात्रकं संमारमालकम्‌ । 
पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं प्राथयता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि च कृतानि तच्छ.यताम्‌ । 
भूतभूर्व महाराज राकुनो नाम राजाभूत चक्रवर्तीं चतुरी 
परः सप्ततिरले; समन्वागतश्तसुभिश् मानुषिकाभिरिदिभिः। 
दाक्रस्य देवेन्द्रस्य खुृदढः्टढःः। तस्य राज्ञी न पुत्रो न दुहिता । स 
करे कपोटं द्ला चिन्तापरो व्यवसितः | इटो मम मोगेश्चये न 
पुल्ो न दुहिता । ममाययादुदायाद्‌ं कुरं भविष्यति । स शक्रोण 
दबेन्द्रेण इष्टः । स कथयति । माषे कस्मात्त्वं करे कपोटं दृता 
चिन्तापरस्तिष्ठसि । स कथयतिः । कोरिक इदो मम महामोगै- 
शर्य न युतो न दुहिता । ममाययादुदायादं कुं भविष्यति , 
स कथयति | माषे अहं ते ओषधिं प्रेषयिष्यामि देव्यः पास्यन्ति | 
ततस्ते पा भविष्यन्ति दुहितरश शकण गन्धमादनात्‌ 
पवेतादोषधिरादाय तस्य राज्ञः प्रेषिता । राज्ञा अन्तःपुरस्यार्पिता । 
इमामोषधीं पास्यथ ! तस्य रान्ञः अग्रमहिषी शायितिका । ताभि. 
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१०० भेषज्यवस्तु 

स्तामनुत्थाप्योषधिः पीता। सर्वास्ता आपन्नसच्छाः संवृत्ताः । ततः 
पश्चात्सा अग्रमहिषी व्युतििता । तया ता दृष्टा आपनसच्वाः | 
सा कथयति | किं युष्माभिः छरुत" येनापन्नसत्वाः संत्रत्ताः | ताः 
कथयन्ति । देवेनास्मम्यमोषध्यः पानाय दत्ताः । किमर्थ [यु]- 
ष्माभिरहं नोत्थापिता । अपितु कतरेण भाजनेन ओषध्यः पीताः | 
कृरमोटकं बद्धा । कुत्र ते कुशाः । इमे तिष्ठन्ति। तया कराः 
प्र्याल्य पीताः । साप्यापन्नसन््वा संव्रत्ता | ता अष्टानां बा नवानां 
वा माप्तानामलययात्सूताः । स्वासां पु्ला जाताः । तस्या अप्य- 
ग्रमहिष्याः पुतो जातोऽ्टादराभिरवलक्षणेः समन्वागतः | 
सिहवक्ताकरतिसुखो महानममबखः । तस्य विस्तरेण जातस्य 
जातिमहं कृत्वा कुरा इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स राजा 
तिं दृष्टा विकोपं जनयते] तानन्यांश्च पुतान्‌ दृष्टा प्रसादं 
प्रवेदयते } प्रातिसीमकोटराजानः कथयन्ति । भवन्तो वयमनेन 
महारकुनिराज्ञा सवं [अभिभूता गच्छामः। तं राज्यात्‌ 
च्यवयामः। ते आगय चतुरंगबर्कायेन तस्य॒ नगरं वेष्- 
यित्वावखिताः । राजा महाराकुनिने शक्रोति तैः सार्धं संग्रा 
मयितुम्‌ । स राणि बदा पभ्राकाराणि मापयित्वावितः | 
कुरो मातुः सकारा गत्वा कथयति । अम्ब कस्यार्थे द्वाराणि 
बद्धानि । एष तव पिता कोटराज भः सार्धं न राक्रोति संग्राम- 
यितुम्‌ । स एष द्वाराणि बद्ावस्थितः | अम्ब अहमेमिः सार्धं 
| संग्रामं सम्रासयामि । मम राजा रथमनुप्यच्छतु] | पुत्त त्वम- 
१ 9 360 1.1. रुमा पसन्द पपरु] 
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स्यानिष्टो देष्यश्च । स एष तव किं रथं दास्यति | अम्ब गच्छ | 
गत्वा कथय । कुशाः कुमार एभिः सार्धं संग्रामयिष्यति । रथ- 
मनुभरयच्छ | तया गत्वा राजाभिहितः । देव कुमारः कथयति ' 
अहमेभिः सार्धं संम्रामयामि  रथमनुप्रयच्छ । तेन तस्य रथोऽनु- 
दत्तः । स द्वौ तूणौ बद्धा रथमधिरुह्य निरन्तुमारब्धः। सको 
देवेन्द्रः संटक्षयति । इमे कोटराजानो बलवन्तः | कोऽयं कुरः 
कुमारो भद्रकस्पीयो बोधिसत्वः खेदमापत्स्यते । साहाय्यमस्य 
कर्पयितव्यम्‌ | तेन तस्य शंखचकृगदानुप्दत्ता । बोधिसत्व 
एभिस्तं जीविकां कल्पय । स इाराण्युदधास्य निगेतः । स रांख- 
मापूरयति । तदा शंखशब्देन सेना विद्रावयति । केचित्तेन 
राब्देन बधिरीभूताः। निष्पटायन्ति केचित्कर्णो पिधाय । 
यदि चकू' गदां क्षिपन्ति तद्रसातरं भविराति । तेन] रणमध्यं 
गत्वा शंखमापूरितम्‌। सवे षां कर्णानि स्फुरितानि ! ते पुरष- 
राक्षसोऽयमिति छृत्वा निष्पलायिताः । स सवेसामन्तविजयं कूला 
पितः सकारामागतः। देव मया देराः प्रसाधितः । सवैराजानो 
निजिताः । इति श्रुत्वा राजा महाशकुनिस्तुष्टः । स संरक्षयति । 
कुशः कुमारो बख्वान्‌ वीयेसंपन्नः। कथमहमस्यान्तिके 
अप्रसादं पवेद्यामि । स तस्यान्तिके प्रसादं प्रवेदयितुमारब्धः | 
तेन ते पुत्ला निवेरिताः। कुशस्यापि दारिकां याचितुमा- 
रब्धः। सव ते कथयन्ति । दास्यामो दारिकां ऊुराबजेम्‌ । 
अन्यतमेन राज्ञान्यतमस्य राज्ञो दुहिता याचिता । न ताबदुद्धाहः 
क्रियते । याबन्महाराकूनिराज्ञान्यस्य पुत्रस्याथे व्याजान्तरेण 
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सा दारिका कुशस्यानुभदत्ता । नक्षत्रदिवससुहतेदिवसं दष्टा च 
कृशः कुमारो निवेदितः । राजा कथयति । भवन्तो न केन] 
चितकरास्यादौः समपैयितव्यो नाप्यभिषेकपातेण ल्लापयि- 
तव्यः । नच दिवान्तःपुरे पवेरो दातव्यः । कुरः कमारो मातृभिः 
साधं कीडति | तया पल््या ष्टः । सा कथयति । क एष पिशाचः 
कुमाराणां मध्ये क्रीडति । एष तव खामी भविष्यति । भूयोऽपि तया 
कुमारे; सार्धं जखकीडनया कीडन्‌ दृष्टः । यावत्‌ तवेव खामी । 
कीटरो मम खामी भविष्यति ' सा संक्षयति । भरयक्षीकरि- 
ष्यामि । तया प्रदीपं प्रज्वाल्य कृण्डीरकेण प्रच्छाय खापितः। स 
चान्तथ्पुरं भविष्टः। तया च प्रदीपः प्रदररितः। यावत्पदयति अष्टा 
द्शभिरवलक्षणेः समन्वागतो सिंहवक्ताछरतिमुखश्च । सा कथयति 
पिशाचः पिशाच इति कृत्वा निषलायिता। राज्ञो महाशकूनिनोऽ- 
न्यतमं कावेटिकं व्युत्थितम्‌ । तेन कुशः कुमारः प्रेषितः ! गच्छ 
काविरिकं सन्नामय । स तत्त गतः। कुशपल्या मातापितोः 
संदिष्टम्‌ । किं युष्माक पृथिव्यां पुरुषा न सन्ति याहु युष्माभिः 
पिराचस्यानुप्रदन्ता ! यदि मम नययेति एवं कुरालम्‌ । नोचेदह- 
मात्मानं प्रधातयिष्ये ¦ सा तैर्नीता । कृशोऽपि कुमारस्तं कावैरिकं 
निजित्यागतः । स मातरं पृच्छति । अम्ब कुत सा मम पल्ली | 
सा कथयति } मातापितृम्यां नीता । कस्याथम्‌ । तं पिशाच इति 
छरत्वा। अम्ब गच्छामि तामानयामि । पृतैवं कुरुष्व ! स शंख- 
चकगदामादाय संमरथितः | यावदन्यतमस्मिन्कवेटके सिहभयेन 
महाजनकाया द्वाराणि बद्धा दिरदोऽयुव्यवलोकयन्तस्तिष्ठन्ति 
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कुराः कुमारः कथयति । किमेवं तिष्ठथ । सिंहभयात्‌ । किं न प्रषा- 
तय[थ]। न शक्नुमः । यद्यहं भरधातयामि कि ममानुप्रयच्छथ । चतु- 
रंगस्य बल्कायस्याधेम्‌ । कुरोन कुमारेण सिंहसमीपं गत्वा शंखः 
आपूरितः । तस्य कर्णौ सुटितौ । कारं गतः। स तं गृहीत्वा कवैटकं 
गतः । भवन्तः अयं स सिंहः। गहन्तु चतुरंगस्य बरुकायस्याधंम्‌ । 
`स कथयति । युष्माकमेव हस्ते तिष्ठतु । प्रतिनिदृत्ततो दास्यथः । 
तस्य यस्मिन्कवेटके सा पल्लो तं च कवैटकं गतः । मालाकारसकार- 
मुपसंकान्तः। केस्त्मीदशः। स कथयति । माटिकपुवः। किं तव 
नाम । वृजिक इतिः । कुराखा भवन्ति बोधिसच््वास्तेषु तेषु 
रशि्पस्थानकर्मस्थानेषु । स॒ रोभनां मासरं ्रथ्नाति। स 
मालिकस्तस्या दारिकायास्तां मालामीुप्रयच्छति । सा कथ- 
यति। न लं कदाचिदीदशीं मालं भ्रथितपूवेः। किमत 
कारणम्‌ । ममान्तेवासिना प्रथितम्‌ | पदयामि तवान्तेवासि- 
नम्‌ । तेन स तत्न नीतस्तया दृष्टः। सा संरक्षयति। कोयं 
पिशाच आगतः । तया शब्दः कृतः । पिराचः पिशाच इति 
निष्कासितः | सूपकारसकाद्ं गतः! स कथयति । कस्त्वमिति | 
अहं सूपकारपु्ः। किंनामा त्म्‌। खथारीसुगन्धो नाम । [स] 
शोभनं साधनपचनं करोति । स सपकारस्तस्या दारिकायास्तं 
साधनपचनं समपयति। सा दारिका कथयति ! मोः पर्ष 
सोभनसाधनपचनस्य को योगः। ममान्तेवातिना साधितम्‌ । 


1 प 6०५,1 5, ववि त्रस-गदीम्‌'डव| 8९6 10879, ४. 106 
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परयामि तवान्तेवासिनम्‌ । याचवत्त्लापि स निष्कासितः । वद्य- 
सकाडं गतः । स कथयति । कस्त्वम्‌ । वेचयपुतः । किंनामा त्वम्‌ । 
आलेयो नाम । तस्या दारिकायाः रिरोतिः प्रादुभूता । तां वेया 
न इषटर्ध््वि खश्थीकत्तम्‌ । स वेयधिन्तापरो व्यवयितः। स कथ- 
यति | उपाध्याय किं चिन्तापरो भवसि । राजदुहिव्याः शिरोतिः। 
न शक्र मः खस्थीकनतुम्‌ । गच्छाम्यहं खस्थीकरोमि । स गतस्तया 
दृष्टः । सा संरक्षयति । कोऽयं पिद्ाच आगतः । भूयः संखक्षयति 
यदि किंचिद्वक्ष्यामि न मे खस्थीकरिष्यति। यदाहं खस्थीभवेयं तदा 
निष्कासयिष्ये । सा तेन खस्थीचरूता । तदा शब्दः कृतः पिराचः 
पिराच इति । स तया निष्कासितः! अमात्यसकाशं गतः । 
कस्त्वम्‌ । अहं सहसख्रयोधी । तैस्तस्य संग्रहः छतः। सा राजदुहिता 
येन छब्धपूरवां तेन श्रुतम्‌ । या सा मम राजदुहिता रब्धयूर्वा सा 
कुरां कुमारं परित्यज्य खगृहं गता । तेन तस्य राज्ञः संदिष्टम्‌ । 
यदि तावन्मे दारिकामचुपरयच्छसीति एवं कुशम्‌ । नोचेद्राज्यात 
च्यावयिष्ये | स कथयति } एषा मम दुहिता राज्ञो महाशकुनेः 
पुतस्य कुरास्य कुमारस्य प्रदत्तिका । किमिदानीमन्यस्मै दास्ये । स 
चतुरङ्ेण बरुकायेनागत्य तस्य राजधानीं वेष्टयित्वावस्थितः । स 
राजा तेन सार्धं न राक्रोति संग्रामं संग्रामयिवुम्‌ । स द्वाराणि 
बद्धावस्थितः | कुशः कुमारोऽमात्यानामंतयते । कस्माह्भवन्तो ढाराणि 
बद्धानि । तैस्तस्य विस्तरेणारोचितम्‌ । करः कुमारः कथयति । 
यदि मम राजा दुदिन््छट्ष्टणव्दिे अहं तेन सार्धं संग्रामं 
संग्रामयिष्ये । तैः राज्ञ आरोचितम्‌ । स कथयति। एषा मया 
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दुहिता महाराकुनेः पुत्रस्य दृत्तिका । कथमहूमस्य दास्ये | अपि च 
दारिकार्थेऽयं संरम्मः। अमात्याः कथयन्ति । देव शुष] तावद्‌] 
नेन सार्धं संग्रामं संग्रामयतु । न ज्ञायते कस्य जयो भविष्यति । तत्र 
नयं कारन्ञा भविष्यामः । कुदाः कुमारः पंचशतिके दवो तूणो बदा 
रांखचक्रगदां च गृहीत्वा निगेतः । तेन शंखमापूरितम्‌' । तेषां 
करणानि स्फुरितानि । निष्पखायिताः । सा राजदुहिता संखक्षयति । 
अयं कुराः कुमारो महावीयेपराक्रमः । कथमहमस्यान्तिके अप्रसादं 
प्रवेद्यिष्ये । सा तस्य प्रसाद प्रवेदितवती । राजानमिदमवोचत्‌ । 
यथा परतिन्ञातं तत्कर । पुलि त्वं मया कुरास्याचुमदत्तिका । तात 
स एवायं कराः कुमारः । पुत्रि ययेवं गच्छ । तेन तस्य चतुरंगो 
बरकायोऽनुप्रदत्तो महता सत्कारेण सानुप्रेषिता। 

स तं कवैटकं गतः । स तेषां कथयति । भवन्तः अनुपरयच्छत 
अस्माकं चतुरंगस्य बरुकायस्याधेम्‌। ते कथयन्ति। कुमार [चतु- 
रङ्गो बरुकायः] उदकस्योघमदृशं गतः । येन चतुरंगो बरुकाय 
ऊटस्तत्र नातिदूरे एढकाश्रन्ति । कृशः कुमारो गाथां भाषते । 

हस्तिनो यल उद्यन्ते कजरा, षष्टहायनाः। 
उपमानेन विज्ञेया ज्टास्तत्र गवेडकाः* ॥ 

यदि तावद्युप्रयच्छथ इत्येवं कृरारम्‌ । नो चेदनुप्रयच्छथ 
महामर्यादाबन्धं करिष्यामि । तेस्तस्यानुप्रदत्तम्‌ । 

1 वप, 3689, 1, 6. 
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स॒ नदयास्तीरे वासमुपगतः । स श्रान्तकायो नदीमवतीणेः 
स्नानाय । तल खमुखविम्बो दृष्टः । स संखक्षयति । अष्टादशमि- 
रवलक्षणैः समन्वागतः सिंहवक्ताङृतिमुखश्च । अत एव इयं 
राजदुहिता ममान्तिके अप्रसादं प्रवेदयति । किमीशेन मम 
जीवितेन प्रयोजनम्‌ । गच्छाम्यात्मानं प्रधातयामि । सोऽन्यतमं 
गहनं विदयात्मानमुहन्धितुमारब्धः। शको देवेन्द्रः संलक्षयति । 
अयं भद्रकस्पीयो षोधिसन्वो रूपञ्ोभाविरहादात्मानं प्रषातयति । 
पूरयितव्योऽस्य मनोरथः । शक्रः कथयति । कुमार मा 
खदमापत्स्यसे मा आत्मानं भ्रघातय । इमं चूडामणि शिरसि 
धारय पृणेमनोरथो भविष्यसि । इत्युक्ता प्रकान्तः । ऊः 
कुमारो ऽन्तःपुरं भविरितमारब्धः । दोवारि केण पुरषेण निवार्यते । 
कुराकुमारस्यायमन्तःपुरं मा प्विरा । स कथयति । स एवाहं कृदाः 
ते न श्रदधति । तेन चूडामणिरपनीतः । यथा पौराणः संततः । 
ते श्रद्धिताः। कृशः कुमारः संरक्षयति । इहेव तिष्ठामि । तेन 
पितुः संदिष्टम्‌ । तात अदुजानीष्व माम्‌ । इहैव तिष्ठामि । शक्रोण 
दवेनद्रेणास्य चत्वारो धाठुगोत्राः" भद्ररिताः । तेन सा पुरी चतू- 
रतश करत्वा प्रतिष्ठापिता । कृदोन कृमारेण वासितमिति 
कुशावती कुशावतीति संज्ञा संदा । स राजा संटत्तः । कृराो 
नाम बल्चक्रवतीं तेषु षष्टिषु नगरसहस्र षु यक्ञवाटानि माप- 
यिता बह्रूनि वर्षाणि बहूनि वषंशातानि बहूनि वषसहस्राणि 
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भेषज्यवस्तु १०७ 
बहूनि वषेदातसहस्राणि बाह्मणेभ्यो दानमदात्‌ । स आत्मनो 
यक्ञसंपदं दृष्टा गाथां भाषते । 

समदिमात्मनो दृष्टा देवेषु मनुजेषु च । 

को दानं न प्रयच्छेत संपत्तिर्यन रम्यते ॥ 

तह्य योऽयं रातानि पु सां मात्सयंमाक्रम्य सपत्नभूतम्‌" । 

ददाति दानं पररोकमीरः शररेष्वसो शूरतरो मतो मे ॥ 

न तं हि शूरं मुनयो वदन्ति यः राख्मपाणिर्विचरत्यनीके । 

दानं प्रयच्छन्ति विशारदा ये शुरांस्तु तान्सवेविदो वदन्ति ॥ 

स्यात्‌ खल ते महाराजान्यः स तेन कालेन तेन सम- 
येन करो नाम राजा बभुव बख्चकवर्तीं येन ततषष्टिषु 
नगरसहस्रेषु दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि । न स्ववं 
द्रष्टव्यम्‌ । अपि त्वहमेव तेन कालेन तेन समयेन करो नाम 
राजाभूवं बख्चकवतीं । मयैव ततषष्टिष नगरसहस्रे षु यक्ञवाटानि 
मापयित्वा दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि । स्यात्‌ खड ते 
महाराज तेन मया दानेन वा दानसंविभागेन वानुत्तरा सम्यक्‌ - 
संबोधिरमिसंबुद्ेति । न खस्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि त्वभून्मे तदान- 
मन॒त्तरायां सम्यक्संबोधो हेतमात्रकं प्रत्ययमात्रकं वा संमार- 
मालक वा | 

भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं पृच्छन्ति । किं भदन्त कुशेन राज्ञा 
कर्मं छतं यस्य॒ कर्म॑णो विपाकेनाष्टादशभिरवलक्षणेः समन्वागतः 
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१०८ भेषज्यवस्तु 
आढ्ये महाधने महामोगे कटे जातः । भगवानाह । कुरोनेव 
भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि ख्ब्धसंभाराणि परिणत- 
पययान्योधवद्त्युपसितानि अवदयंमावीनि ! कूरोनैव भिक्षवः 
कमणि कृतन्युपचितानि कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति । न भिक्षवः 
कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये पएथिवीधातौ विपच्यन्ते नाब्धातो 
न तेजोधातौ न बायुधातौ । अपि तूपात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमणि तानि विपच्यन्ते शुभान्यशमानि च 

न प्रणदयन्ति कमणि अपि कस्परातैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य कारं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 

भूतपूर्व भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवैटके गृहपतिः प्रतिवसति । 
स प्रभूतं खादनीयभोजनीयं गृहीत्वोदयानं गतः । असति बुद्धानां 
भगवतामुलादे प्रत्येकबुद्धा रोके उत्पद्यन्ते हीनदीनालुकंपकाः 
प्रान्तशयनासनसक्ता एकद्क्षिणीया खोकस्य | 

अथान्यतमः प्रत्येकबुद्धो जनपदचारिकां चरंस्तदुद्यानमनु- 
प्राप्तः | तेन गृहपतिना दृष्टः ! तेन पोरूषेयाणामाज्ञा दत्ता । भवन्तो 
निष्कासयः नं भ्रबजितम्‌ । ते नोत्सहन्ते निष्कासयितुम्‌ । तेन गरह- 
पतिना खयमेवोत्थाय गहीत्वा निष्कासितः उक्त । तिंहमुखा- 
ादराभिरवलक्षणेः समन्वागतः कुत तवं भ्रविद्यसि । प्रत्येकबुद्ः 
संरक्षयति । मा हेवायं तप्येत अयन्तक्षतशोपहतशेति विदित्ो- 
परि विहायक्तमिति विस्तरः | 

यावत्तेन सत्कृतो यावत्पादयोर्निपय प्रणिधानं कतु मारब्धः । 
यन्मया एवंविधे सद्भुतदक्षिणीये खरं वाकम निश्चारित नाहमस्य 


भेषज्यवस्तु १०६ 
कमणो भागी स्याम्‌ । यत्तु काराः कृता अनेनाहं कुशलमृलेनाब्ये 
महाधने महाभोगे कुरे जायेय । किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसो यह- 
पतिरेष एवासौ कराः । यदनेन प्रत्येकबुस्यान्तिके ` खरं वाकम 
निश्ारित' तस्य कर्मणो विपाकेनाष्टादशभिरवलक्षणीः समन्वा- 
गतः सिंहवक्ताङृतिमुखश संङत्तः । यत्तु काराः तास्तस्य कर्मणो 
विपाकेन राजा संवृत्तो बलचक्रवर्ती । इति हि भिक्षवः एकान्त- 
छरष्णानां कर्मणामेकान्तद्कष्णो विपाकः । व्यतिभिश्चाणं व्यतिमिश्रः। 
एकान्तशुङ्खानमेकान्तश्ुङ्खः। तस्मात्तहिं भिक्षव एवं रिक्षि- 
तव्यम्‌ । एव्वत्लद्धष्णानि कमैण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च एकान्त. 
शङ्क ष्वेव कम॑खामोगः करणीयः" | 

पुनरपि महाराज यन्मयायुत्तरां सम्यक्‌ संबोधिं प्राथयता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि च तानि तच्छ यताम्‌ । भूतपूर्वं महा- 
राज कर्गेषु लिरांकूर्नाम मतंगराजोऽमूत्‌ । अनेकमतंग- 
रातपरिवारोऽनेकमतंगतस्तहस्रपरिवारोऽनेकमतंगदतसहस्रपरिवारो 
मेव्यात्मकः कारुणिकः सर्वैरण्टचिगद्रःपी । तस्य विषये यदा 
दुर्भिक्षं भवति तदा रद्टोष्टाघ्ठेप देवो वषति। न कदाचि. 
हुभिक्षं मवति । स ऋषिमध्ये प्रव्रजितः । तेन पञ्चाभिज्ञाः साक्षात 
छृताः। तेन खट समयेन वाराणस्यां ब्रह्मदत्तो नाम राजा राच्यं 
कारयति ऋं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं सव्ीधद्भू० - 
मनुष्यं च । यावद्परेण समयेन नैगिलिच्ट्गदरावार्षिकी अनावृष्टि ` 
व्याछ्ता । ततो राज्ञ ब्ह्मदत्तेन वाराणस्यां नगयी घंटावधघोषणं 
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११० भैषज्यवस्तु 

कारितम्‌ । श्रृण्वन्तु भवन्तो वाराणसीनिवासिनः पौराः । 
नैमित्तिक ददरावारषिकी अनाब्ष्ट्व्याङता । यस्य युष्माकमियन्तं 
काटमन्नमस्तिं स तिष्ठतु । यस्य नास्ति स गच्छतिति । ततः स 
जनकायो दुरभिक्षकारमूृत्युभयभीतः संजल्पं कतु मारबन्धः । भवन्तो 
राज्ञा एवं विजितेऽयं धंटावधोषणं कारितम्‌ । कथं प्रतिपत्तव्यं 
कुत्र गच्छाम इति । तैः शरुतं मतंगविषये मतंगजातीयः ऋषिः । 
अस्य सलयोपयाचनेन देवो वषेतीति | ततो येषां द्रादङवार्षिकं 
भक्तं नासि ते मतंगविषयं गताः। मतंगजातीयस्य क्षे; पुतो 
मतंगराजः। तेन तस्य जनकायस्य द्वादशावर्षाण्यन्नपानेन योगो - 
दहनं कतम्‌ । समयुबद एव दुर्भिक्षः प्रादुभू तः । राज्ञा ब्रह्मदत्तेन 
अमाया; पृष्टाः । कृततासो जनकायो गत इति । अमायाः कथयन्ति। 
देव कर्िगविषये लिषकर्नाम मतङ्गराजो मेद्यात्मकः कारुणिको 
महात्मा सवैसक्लहितवत्सल; । तस्य सत्योपयाचनेन देवो वषेति । 
तत्न महाजनकायो गतः } राजा कथयति । भवन्तो महदुर्भिक्षो- 
भ्यं दुर्भिक्षान्तरकल्पसदशः । कथमत प्रतिपत्तव्यमिति । ते कथ- 
यन्ति । देव श्रयते योऽसौ मतङ्गविषये राजा ऋषिषु भजित 
सोऽध्येषितन्य इति । ततो राजा ब्रह्मदत्तो सतङ्कविषयं गत्वा 
तपरृषिमध्येषितुमारब्धः। महष मम॒ विजिते महादुर्भिक्ष 
दुर्भिक्षान्तरकस्पसदरम्‌। तदहेसि सलयोपयाचनं कतु मिति । स 
सलयोपयाचनं कतु मारवः | 

श्वपाकानां कुरे जातो मतङ्गो दु्टहिसकः । 
तिशंकुरिति विख्यातो देवेषु मनुजेषु च ॥ 


भेषञ्यवस्तु १११ 

येन मे सत्यवाक्येन मेलं चित्त] भावितम्‌ । 

अचिरं सवेसच्ेषु नागेमास्तपेय प्रजाः ॥ 

जन्मपभरति यस्मान्मे मेलं चित्तं स॒भावितम्‌ । ` 

अनेन सटपशलयेद नगेमास्तपेय प्रजाः ॥ 

ततः सलयोपयाचनेन वाराणस्यां देवो वृष्टः । दुर्भिक्षं निवृत्तं 
सुभिक्षं प्रादुभू तम्‌ । ततो वाराणसीनिवासी जनकायो मतङ्क- 
विषयाद्वाराणसीमागतः । स्यात्‌ खदु ते महाराजान्यः स तेन 
काटेन तेन समयेन लिंकुर्नाम मतङ्राजोऽभूत्‌ मेत्रयात्मकः 
कारुणिकः सबेसत्वहितानुकंपी यस्य सयोपयाचनेन देवो वृष्टः 
दुभिक्षं निवृत्तं सुभिक्षं प्रादुभ तमिति । न खस्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि 
त्वहमेव स तेन काडेन तेन समयेन लिरंकुनांम मतङ्राजो वभव 
मेल्यात्मकः कारुणिकः स्वेसत्वहितानुकपी यस्य सलयोपयाचनेन 
देवो वृष्टः । स्यात्‌ खलु ते महाराज मया दानेन वा दानसंवि- 
भागेन वा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरधिगता! न खल्वेवं 
र्व्यम्‌ । अपि तमृ्तदानमनुतच्तरायां सम्यक्संबोधौ हेत॒मात्रकं 
वा संभारमात्क वा| 

पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरां सम्यकसंबोधि प्राथै- 
यिता दानानि दत्तानि पुण्यानि छतानि तच्छ यताम्‌ । भूतपूव 
महाराज भिथिटायां महादेवो नाम राजामच्चकवती । 

विस्तरेण महादेवस्ेः मध्यमागमे राजसंयुक्तकनिपाति । 
स आत्मनो यज्ञसस्पदं दष्टा माथां भाषते च ¦ 


{1 € अ प्पलवत चत, 


११२ भैषज्यवस्तु 

दशर्य प्रा्थमानेन देवेषु मलुजेषु वा । 

दानं देयं यथाराक्ता दारिद्यूभयभीरुणा ॥ 

खोके सून्यते दाता दाता देवेषु पूज्यते । 

रारण्यः सवभूतानां पक्षिणां वा फ्दुमः ॥ इति । 

स्यात्‌ खल ते महाराजान्यः स तेन काठेन तेन समयेन 
महादेवो नाम राजा चक्रवर्तीं येन तं नियतं कल्याणं धर्म प्रवर्ति- 
तम्‌। यन्नियतं कल्याणं वतमं प्रवृत्तमागम्य चतुररीतिर्महादेव- 
रच्छ, राजषेयो ब्ह्यचयंमचाष रिति । न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ | 
अहमेव तेन कालेन तेन समयेन महादेवो नाम राजाभवं चक्र- 
वर्ती ! मयेव तन्नियतं कल्याणं धमं प्वतितम्‌ । यन्नियतं कल्याणं 
वतम प्रवृत्तमागम्य चतुररीतिमंहादेवसहस्राणि राजषेयो ब्रह्मचर्य 
मचाषु; । स्यात खलु ते महाराज तेन मया दानेन वा दान- 
संविभागेन वा अनुत्तरा सम्यकृसंबोधिरधिगतेति । न॒ खल्वेवं 
र्व्यम्‌ । अपितु तद्वानमनुत्तरायाः सम्यकूसंबोधेहँतुमालकं 
प्रययमात्कं सम्भारमात्रकम्‌ । 

पुनरपरं महाराज यन्मयायुत्तरां सम्यक्संबोधिममिप्राथयिता 
दानानि क्तानि पुण्यानि तानि तच्छ यताम्‌ । भुतपूर्ं भटर 
अस्यामेव मिधिङायां तेषामपश्चिमको निमिनांम राजामृञ्चकवर्ती । 

विस्तरेण निमिसत्ने [मध्यमागमे] राजस्ंर ककनिपते । 
सोऽप्यात्मनो यक्ञसम्पदं दष्टा भाषते [च्‌] ¦ 
शुभकर्मकरतो दृष्टा तथाप्यशुभक्मेणः। 
ये प्रमाद्यन्ति मनुजाः शोच्यास्ते पुरुषाधमाः ॥ इति । 
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अथ राक्रो देवानामिन्द्रो निमिं राजानमिदमवोचत्‌ । वस 
निमे रमख्र निमे इहैव पञ्चमिः कामगुणैः समन्वितः समन्वङ्गीमृतः 
क्रीड रम परिचारयेतिः । स गाथां भाषते । | 
यथा याचितकं भाण्डं तावत्कारु रथी यथाः | 
तथोपममिदं खानं परेषां वरावर्तिं यतः ॥ 
यतोऽहं मिथिल गत्वा करिष्ये कुशं बहू । 
आगमिष्ये ततः खरग कृतपुण्यः कृतोदयः ॥ इति । 
स भिथिटामागल दानानि दक्वा पुण्यानि कूत्वा गाथां भाषते । 
सन्तो दानं प्रशंसन्ति यदापत्सु प्रदीयते । 
्षिये ब्राहमण वेसये शुद्र चण्डाुकते ॥ 
दानं दत्त्ला च दुर्भक्षे तपेयित्वा च स्ननान्‌ । 
अपायान्‌ वजेयितेह खगेरोके महीयते ॥ 
आबुशंसमिमं ज्ञात्वा दानं देयं मनीषिभिः । 
दानात्संपदयते मोक्षस्चेशर्य च सुरारयः ॥ इति | 
स्यात खल ते महाराजान्यः स तेन कालेन तेन समयेन 
निमिनाम॒राजाम्‌च्चकवर्तीं यो देवालय शान्‌ गतः शकं ण 
देबेन्द्रेणाधौसनेनोपनिमन्वितो दिव्ये पञ्चमिः कामगुणैः सम- 
1 £, 727४4 के ददद 1 ४8 26055060 ए 1०08 ४0 81816 015 {0006 पया पफ 
9 पप 94०,1.3 हि "हुकमी. | वस वर वेना 
भन्‌ | 
3 चद०4, 7४, ०. 358; फा, 2. 197, 
यथा याचितक यानं यथा याचितकं धनम्‌ । 


एवं सम्पदं एवेतं य॑ प्ररतो दानपन्चया ॥ 
१५ 
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न्वितः समन्वङ्गीमतः कीडितवान्‌ । [न खस्वेवं द्रष्टव्यम्‌ ||अहमेव स 
तेन काठेन तेन समयेन । मयेव तानि मिथिलामागलय चतुष नगर - 
दारेषु यज्ञवाटानि मापयित्वा दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि । 
स्यात्‌ खल ते महाराज तेन दानेन वा दानसंविमागेन वानुत्तरा 
सम्यकृसंबोधिरधिगतेति। न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपितु तदानमनुत्त- 
रायाः सम्यकसम्बोधेर्हेवमालकं भ्रययमाततक सम्भारमात्कम्‌ । 
ततोपर्नाग आनन्दो नाम राजाभत्‌ प्रामाव्यः। विस्तरेण 
यावक्तस्यैको द्वौ यावत्पञ्च पुता जाताः । योऽसौ तस्य पथिमकः 
पुलस्तस्यादशेप्रख्यं मुखम्‌ । तस्यादशसुख इति सज्ञा संवृत्ता ¦ 
स उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संधृत्तः। आदशेमुखः कुमारः सुरतः 
पदान्तः । तदन्ये ते चण्डा रभसाः ककंशाः । स्वे ते पितुरथंकरणे 
निषण्णा न किञ्चित्मज्ञया प्रतिविष्यन्ति। आदशमुखः कुमारो 
गम्भीरगम्भीरान्‌ भ्रश्चान्‌ खपरज्ञया नितीरयति । आनन्दो राजा 
ग्लानः संवृत्तः। स संछक्षयति । कं राजे प्रतिष्ठापयामि । स चेदहं 
ूवेकाणां चतुणां ्रातृणामन्यतमान्यतमं राजल परतिष्ठापयिष्यामि 
एते चण्डा रभसाः ककंरा जनपदाननयेन व्यसनमापादयिष्यन्त । 
सचेदादशचैमुखं कुमारं राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामि ज्ञातीनां गर्यो 
भविष्यामि | कथमिदानीमयं राजा ञ्येषठपुल्ानपास्य कनीयांसं 
राञ्ये भतिष्ठापयतीति। अपि तूपायसंविधान कर्तव्यम्‌ । 
सोऽमालयानामन्तः ते! हंत भ्रासण्यो ममालयया्भिरेकेकः 
कुमारः परीक्षितच्यः । यस्य मणिपादुकायुगं प्रावृतं तस्यं भवति । 


‡ ४. 559, 1 4. 
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सिंहासनं निषण्णस्य निष्कम्पं तिष्ठते । मुकुटं च मधि उपनिषदं 
निधं मवति! अन्तःपुरश्चाम्युत्थानं कुरुते 1 षट्‌ प्रज्ञापरति- 
वेदनीयानि ज्ञातव्यानि अन्तनिधिबेहि[मिधि]रन्तषेहिनिधिः 
वृक्षाग्र निधिः [पवेताग्र निधि]रुदकान्ते निधिः । यस्य सवाण्ये- 
तानि समाभवन्ति स युष्माभिर्ममाययाद्वाज्ये परतिष्ठापयितव्य 
इत्यु 'सवेक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समु्छूया' इति यावत्‌ 
कार्गतः। तैरमाल्यर्यष्ठस्य कुमारस्य मणिपादुकायुगं समरपि- 
तम्‌ । समत्वं न कारयति। निषण्णस्य सिंहासनं प्रकम्पितम्‌ । 
मुकुटमाबद्धं चरति । अन्तःपुरेणाप्यस्याभ्युतयानं न छतम्‌ । षट्‌ 
परज्ञापरतिसंवेदनीयान्यारोचितानि । न जानाति न विजानाति । एवं 
लयाणां भ्ातृणाम्‌। आदर मुखस्य कुमारस्य मणिपादुकायुगं समपि- 
तम्‌ । समं खित्‌ । निषण्णस्य च सिंहासनं निष्कम्प उयवरथ्ितम्‌ | 
सुकटमाबदधं मृतिं पूरयित्वा सितम्‌ । अन्तःपुरेण चास्याम्युत्थानं 
छतम्‌ । अमालयाः कथयन्ति । अस्यापि षट्‌ प्रज्ञाप्रतिवेदनीयानि 
ज्ञातव्यानि अन्तर्निधिषैहिर्निधिरन्तव॑हिर्मिधिव्र क्षामे निधिः पे. 
ताम्रो निधिरुदकान्ते निधिः। आदरोमुखः संखक्षयति। अन्तर्मिधि- 
रिति किम्‌ | अन्त्निधिर्देहल्या अभ्यन्तरनिधिः । बहि्निधिरिति 
किम्‌ | बहिर्मिधिरदेहल्या बहिनिधिः | अन्तबहिर्मिधिरिति किम्‌ । 
अन्त्बहिनिधिर्देहल्या मध्ये निधिः । वब्रक्षाप्र निधिरिति किम्‌ | 
वृक्षस्याग्र निधिः। तस्य राज्ञः संखानवृक्षस्तस्य मध्याह्नं यत्र छाया 
स्फ्रित्वा तिष्ठति तल निधिः। पवेताग्रे निधिः, तस्य राज्ञः 


तीष 


सीत्वषतप्ी तत लानशिला तस्याधस्तान्निधिः ! उद्कस्यान्ते 
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निधिरिति | यत्र गृहस्योदकं निर्गच्छति ग्रामान्ते" निधिः  तर- 
माल्यैः सर्वाणि प्रयवेक्ष्याहतानि । स तै राव्येऽभिषिक्तः । राजा 
संवृत्तः। आदश मुखो नाम राजा प्राभाव्यः | 

अन्यतमस्मिन्‌ कवेटके दण्डी नाम बाह्मणः प्रतिवसति । 
तेन॒ गरहपतिस्काशाद्ररीवदन्‌ याचित्वा दिवा वाहयित्वा 
तान्‌ वीवदाौनादाय तस्य गृहपतेनिदेशनं गतः, यावत्स 
गृहपतियु इने ' दण्डिना ते बलीवर्दाः प्रवेरिताः । अन्येन 
द्वारेण प्रकान्तः । स ॒गृहपतिभुं छा व्युत्थितः । यावद्ररीवर्दाज्न 
प्यति ' तेन दण्डी गृहीतः । कत वरीवदांः । स कथयति । गृहं 
प्रेरिताः । त्वया मम वलीवदां हारिताः। अनुप्रयच्छ मे 
वरीवर्दान्‌ ! स कथयति नाह हारयिष्ये । स कथयति । अयमा- 
दर्शामुखो राजा प्राज्ञस्तस्य सकारां गच्छावः। स एतमर्थं 
नतीर यिता अस्माकं युक्तमयुक्तं वक्ष्यति } तौ संप्रसितो ! 

अन्यतमस्य पुरुषस्य निष्परायते बडवा । तेन दण्डी उच्यते 
धारय मे एतां वडवाम्‌ } कथं धारयामि } यथा राक्रोषि । तेन 
पाषाणं गृहीत्वा शिरसि प्रहारो दत्तः । सा कार्गता । स पुरषः 
कथयति | त्वया मे वडवा प्रघातिता । प्रयच्छ मां वडवाम्‌ । कस्यार्थ 
वडवां ददामि । स कथयति । आगच्छादरोमुखस्य राज्ञः सकारं 
गच्छावः । सोऽस्माक' व्यवहारं गोपयिष्यति । ते तत संपरस्थिताः। 

स॒दण्डी निष्परा्चितुमारब्धः। तेन प्राकारस्योपररि. 
ष्टदात्मा सक्तः । तस्याधस्तात्कुविन्दो व्ल सूयमानस्तस्योपरि 
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पतितः । कुविन्दः प्रघातितः \ दण्डी कुविन्दपल्या गृहीतः । 
त्वया मम खामी प्रघातितः। अनुप्रयच्छ मे खामिनम्‌ | कृतोऽहं 
तव ॒खामिनं ददामि आगच्छादशेमुखस्य रान्ञः सकाश 
गच्छामः । सोऽस्माकं संशयं छेत्स्यते | ते संप्रस्थिताः। 

अन्तर्मागिं नदी गम्भीरा । तत्र तक्षाणो मुखेन वासीमादाय 
पारात्पारमागच्छति । स दण्डिना उच्यते। कियलभूतं पानी- 
यम्‌ । स वासीं मुक्ता कथयति । गम्भीरमुदकम्‌ । वासी उदके 
निपतिता । तेन स दण्डी गहीतः । त्वया मम वासी उदके परि- 
हारिता ' नाहं हारयिष्ये । आगच्छादशेमुखस्य सकारां गच्छामः ! 
सोऽस्माकं संशयं केत्स्यति । 

ते श्रान्तकायाः कट्पाल्यापणं दण्डिनिमादाय भविष्टाः | 
तस्याः करपास्याः पुत्रो जातः ' स तया दारको वख ण प्रच्छाद्य 
रायापितकोऽभूत्‌ । दण्डी त्ञ निषण्णः, स कथयति । 
दारको दारक इति । यावत्पदयति प्रघातितः । स तया दण्डी 
गहीतः , त्वया मम युलःप्रघातितः। अनुप्रयच्छ मे पुलम्‌ । स 
कथयति । कृतोऽहं तव पुं दास्ये ¦ नाहं प्रघातयिष्ये \ सा कथ. 
यति। आगच्छादर॑मुखस्य राज्ञः सकारां गच्छामः । ते संप्रस्थिताः। 

यावदन्यतमस्मिन्प्रदेरो राखोटकवृक्ष वायसस्तिषठति । 
तेन दण्डी दृष्ट उक्तश । क्व यास्यसि । नाहं यास्ये | एते सां 
नयन्ति । कुत्र । आदशेख॒ष्प सकाशम्‌। मदीयमपि सन्देशं नय । 
वक्तव्यस्ते आदश खो राजा । अमुष्मिन्‌ प्रदेरो शाखोरकनृक्षः | 


पः आए, 9 दद्म | 
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तज्ञ वायसस्तिष्ठति ¦ स कथयति । सन्यन्ये ब्क्षा हरितस्निग्ध- 
पटाशाः। तत्राह धृति न खमे । अत्त स्थितस्य मे खास्थ्यम्‌ । को 
योगः| ते संप्रस्थिताः । 

अद्राक्षीन्मरगो दण्डिनम्‌ । स कथयति ' दण्डिन्‌ क गच्छसि । 
नाहं गच्छामि । एते मां नयन्ति आदशंमुखसकाराम्‌ । मदीय- 
मपि संदेशं नय ' सन्त्यन्येषु स्थानेषु हरितशाद्रलानि तृणानि 
ते मम न रोचन्ते ' किं कारणम्‌ ! ते संप्रस्थिताः। 

यावत्तित्तिरेण दृष्ट उक्तश्च । क्व॒ यास्यसि । पूवेवत्‌। 
मदीयमपि सन्देरां नय । अहमेकस्मिन्‌ प्रदेरो तिक्तिरेति वारितं 
करोमि। अपरस्मिन्‌ उत्ित्तिरेतिः | किमत्र कारणम्‌| 

अपरस्मिन्‌ प्रदेशे सर्पण दृष्टः । पूर्ववन्ममापि सन्देशं नय। 
अहमारायात्सुखेन निगेच्छामि दुखेन प्रविशामि | किमत्र 
कारणम्‌ | 

अन्यस्मिन्‌ प्रदेशो अदहिनकलो परस्परविरुडो कटि कुर्वतः 
पूवेवद्ावदस्माकमपि सन्दे नय। आवां दिवान्योन्यं कटि क्वाणो 
धरति न भावः । किमत कारणम्‌ | 

अन्यतमा वधकुमारीः पूवेवद्यावत्सा कथयति! ममापि 
सन्देशं नय ¦ यदाहं पेत॒के गृहे तिष्ठामि तदाहं श्वशुरणग्रहस्याथे 
उक्ण्ठामि । यदा शशुरणरहे तिष्ठामि तदा पेतरकगरहे उत्‌ 
कण्ठामि । किमत कारणम्‌ । ते संप्रस्थिताः। 

1 प५.अ8,"1.4: दगिस मातरु क्रीम्‌ माकेग रवैदद | 
2. 6४, 1.1. स्मास मर्ितिड स्प | 
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जयेन येनाद्शैमुखो राजा तेनोपसंकान्ताः । उपसंकस्य 

दृण्डी राजानं जयेनायुषा चा वधेयित्वा एकान्ते निषण्णः । तेऽप्यमी 

पादौ रिरसा वन्दित्वैकान्ते निषण्णाः । राजा दण्डिनं पृच्छति । 

किमागतोऽसि । देवानीतोऽस्मीति । केन कारणेन | दण्डिना 
गृहपतिना सह विवादस्तत्सवेमारोचितम्‌ । 

राजा ग्रहपतिं प्रच्छति । दृष्टस्त्वया वरीवदः । दृष्टः | 
दण्डिन्‌ त्वया वीवदां प्रवेरिताः । देव प्रवेशिताः । राजा कथ- 
यति। अस्य दण्डिनो जिह्वां छिन्दत येन नारोचितम्‌ | 
अस्यापि नेलोद्धरणं क्‌ रुत येन वरीवद्‌ं नोपनिबद्ाः । गृहपतिः 
कथयति । एकदा मे वटीवदां हृता अपरं नेबोद्धरणं क्रियते । 
दण्डिना जितं मवतु । 

स पुरुषः कथयति । देव अनेन दण्डिना मम वडवा प्रघा- 
तिता | यथाकथं तेन विस्तरेणारोचितम्‌ । राजा कथयति । अस्य 
पुरुषस्य जिह छिन्दत येनोक्त यथा राक्रोषि तथा वारयेति । 
अस्यापि दण्डिनो हस्तौ अर्धापयत येनान्येन शाक्यं तां 
धारयितु' नान्यत्र चिलाप्रहारया । स पुरुषः कथयति ' एकदा मे 
वडवा प्रधातिता दितीयं ये जिहच्छेद्‌ः ¦ दण्डिना जितं भवतु । 

कुविन्द्पल्या विस्तरेणारोचितम्‌। राजा कथयति } गच्छ 
एष एव ते मतां भवतु । सां कथयति । एकदा अनेन मम भर्ता 
प्रघातितोऽपर एष मे खामी भविष्यति ' दण्डिना जितं भवतु | 

वधेकिना विस्तरेणारोचितम्‌ । राजा कथयति । अस्य तक्षाणस्य 
जिह्वां छिन्दत यो वासी सुक्तोदकमध्ये वाचं निश्वारयति । 
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अस्यापि दण्डिनो नेत्रोदधरणं कृरुत पदयन्नपि गम्भीरस॒दक 
तक्षाणं प्रच्छति । तक्षाणः कथयति एकदा मे वास्यपहूता 
द्वितीयो मे जिहच्छेदः । दण्डिना जितं मवतु । 

कल्यपाल्या विस्तरेणारोचितम्‌ । राजा कथयति । अस्याः 
कटपाल्या हस्तावर्घापयत यदनया दारकः सर्वेण सवे भच्छाय 
शाययितः। दण्डिनोऽपि नेतोडरणं कुरुत योऽप्रयवेक्ष्य परकीये 
आसने निषेद्स्यति । सा कथयति । एकदा मे पुतः प्रधातितो 
द्वितीयो मे हस्तच्छेदः । दण्डिना जितं भवतु । 

दण्डिना [काकासन्देशमारोचितम्‌ । राजा कथयति । दंडिन्‌ 
स काको वक्तव्यः| त्मासीर््रामराट्‌ ` । अत्र प्रदेशे शाखोटक 
आसीत | अस्मिंश्च शाखोटकव्रक्षे निधानस्तिष्ठति । तं कस्य- 
चिद्व गच्छ } खस्थो भविष्यसि । 

मरगसन्देशमारोचितम्‌ । स कथयति । मृगस्त्रया वक्तव्यः । 
अत्र वृक्षस्योपरिष्टान्मघुबिन्द्ा निपरतया तणशाद्खानि मधुरी- 
कछरतानि तानि तया भक्षितानि । प्र च मघु प्रक्रान्तः) रसमग्रध्यां 
यज । मानयेन च्यस्तनमापत्स्यसे इति । 

तित्तिरिसन्देशमारोचितम्‌ । राजा कथयति । यल स 
तित्तिरि तित्तिरि वारितं करोति स प्रदेशो निष्कांरनः। यलो. 
तित्तिरः तज्ञ निधानस्तिष्ठति । स त' निधानं कस्यचिदा- 
रोचयित्वान्यत गच्छ । मानयेन व्यसनमापत्स्यसि | 


1 ष 3799, 1 4 ति "पी कवा रयु न | =मरामपरतिः 
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अहिनकुरसन्देश्षमारोचितम्‌। राजा कथयति । तौ वक्तव्यौ । 
युवां मनुष्यभूतो द्रौ आतर । ततैकः कथयति खापतेयं 
भाजयावः। द्वितीयेन मात्सर्याभिभूतेन न भाजितम्‌। तते. 
कोऽध्यवसानं कृत्वा आरीविषेषुपपन्नः । द्वितीयोऽपि खापतेय- 
मवष्टम्याघ्यवसानं कूत्वा नकुरः संततः । तेन युयमेतत॒ खापतेयं 
श्रमणब्राह्यणेम्यो दत्त्वा तस्मात्‌ स्थानादपक्रमत । खस्था 
भविष्यथ | 
सप॑स्य सन्देशामारोचितम्‌। राजा कथयति । वक्तव्यस्ते 
स सपः । त्वं जिघत्सादो्बल्यपरीत आरायान्निमच्छसि । सुखेन 
प्रभूतमाहारं भुरा दुःखेनारायं प्रविशसि । स त्वमाहारे मालां 
जानीयाः । यथेषट्चारी सुखं विहरिष्यसि । 
वधूकृमायः सन्देशमारोचितम्‌ । राजा कथयति । वक्तव्या 
बधूकुमारी त्वया । तव पतक गृहे सप्रेमकस्तिष्ठति । सा तवं यदा 
श्वशुरगृहे तिष्ठति तदा सप्रेमकस्यार्थे उक्कष्ठयसि । यद्‌ पेतृक- 
गृहे तिष्ठसि तदा खामिनोऽथं उत्कण्ठयसि । सा तमेकं स्थानं 
परिलयन्य एकं ग्रहीतं कुर । मानयेन व्यसनमापत्स्यसे । 
वघूकमारी आसीविषथ यथानुरिष्टः प्रतिपन्नः । अहिनङुरो 
दण्डिनः खापतेयमनुप्रदत्तः । काकेनापि अवरिष्ट यथानुरिष्टाः 
-प्रतिषन्नाः । 
अमात्याः कथयन्ति ¦! अहो देवस्य ईटखोऽपि भिमानः 
राज्ञा आत्तमनसा चतुषौ नगरद्वरेषु दानराखा मापिता । दाना- 
पिष्ठायिकाः पुरुषाः स्थापिताः । 
१६ 
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तेन खल समयेन दुभिक्षमत्र द्वाद्रावार्षिकम्‌ । तेन दादश - 
वार्षिके दुर्भिक्षे वतैमाने अनेकेषां प्राणिरशतसहस्राणां पिण्डकेन 
योगोद्हनं कृतम्‌ । स आत्मनो यज्ञसम्पद्‌ दृष्टा गाथां भाषते । 

धनं हि रन्ध्वा धर्मेण न क्‌ र्दन बुधः । 

दद्यात्संप्रीरेषु दक्षिणीये[घु] दक्षिणाम्‌ ॥ . 

श्रमणान्बाह“पष्यधुन्‌ तपेयित्वा वनीपकान्‌ । 

कायस्य भेदात्स तदा भाजो देवेषुपपदयते ॥ 

एवं ज्ञात्रा तु मेधावी श्राद्धो मुक्तन चेतसा । 

दानशूरान्परशंसन्ति दक्षिणीयेष्वमत्सराः ॥ 

स्यात्‌ खलु ते महाराजान्यः स तेन कालेन तेन समयेना- 
द्दौमुखो नाम राजा प्राभाव्यः । येन तदद्वाद्रावार्षिके दुर्भक्षे 
वतमाने अनेकेषां प्राणिदरातसहस्राणां पिण्डकेन योगोद्रहनं कृतम्‌ । 
न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि त्वहमेव तेन कालेन तेन समयेनादरौ- 
मुखो नाम राजाभूवं प्रामाच्यः। मयेव द्वादशवार्षिके दुर्भिक्षे 
वत्तेमाने अनेकेषां प्राणिशतसहसखराणां पिण्डकेन योगोद्रहनं कृतम्‌ । 
स्यात्‌ खद्धु ते महाराज तेन मया इनेन वा दानसंविभागेन 
वानुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धेति । न खल्वेवं द्र्टव्यम्‌ । अपि 
तु मे तद्वानं हेतुमात्तकं पत्ययमात्रक सम्भारमावकम्‌ । 

पुनरपि महाराज यन्मयानुत्तरां सम्यक्संबोधिं प्रार्थयिता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि तच्छ यताम्‌ । भूतपूर्व महाराज 
घुधनो नाम राजाभृच्छ्रवतीं । तेन चतुरशीतिषु नगरसहसरे ष 
यज्ञवाटानि मापयित्वा बहूनि वर्षाणि बहूनि वर्षरातानि बदूनि 
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वषेसहस्राणि बहूनि वर्षरातसहस्राणि दानानि दत्तानि पुण्यानि 
कृतानि । स आत्मनो यज्ञसम्पदं दृष्टा गाथां भाषते । 

समदधिमात्मनो दृष्टा देवेषु मनुजेष च । 

न प्रयच्छेदि को दानं संप्तर्येन लभ्यते ॥ 

र्यूह्य योऽयं रातानि पु सां मात्सयैमाक्रम्य सपत्नभूतम्‌ । 

ददाति दानं परखोकभीरः शरेष्वसौ शूरतरो मतो मे ॥ 

न तं हि शूरं मुनयो वदन्ति यः शस्तपाणिर्विचरत्यनीके । 

दानं प्रयच्छन्ति विशारदा ये शूरस्तु तान्सवैविदो वदन्ति" ॥ 

स्यात्‌ खलु ते महाराजान्यः स तेन काटेन तेन समयेन 
राजाभूच्चकवर्ती येन ॒तच्चतुर रीतिषु नगरसहस्र ष॒यज्ञवारं 
मापयित्वा बहूनि वर्षाणि बहूनि वर्षशतानि बहूनि वर्षरात- 
सहस्राणि दानानि दत्तानि पुण्यानि कृतानि । न खल्वेवं 
द्रव्यम्‌ । अपि तु तदानं संबधे तुमालकं प्रत्ययमात्रं 
सम्भारमालकम्‌ । 

पुनरपि महाराज यन्मयानुत्तरां सम्यकृसंबोधिं पराथेयिता 
दानानि दत्तानि पुण्यानि तानि वीयेपारमिता च परिपूरिता 
न॒चाबुत्तरा सम्यक्‌ संबोधिरधिगतेति तच्छ यताम । भूतपूर्वं 
महाराज पचारूविषये द्वौ राजानौ बभुवतुः । उत्तरपंचारो 
दक्षिणपचाख्ध,+ । 

तत्रोत्तरपंचालो धनो नाम्ना हस्तिनापुरे नगरे राज्यं 
कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेबहु- 
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जनमनुष्यं च । प्ररान्तकछिकख्हडिम्बडमरं तस्कर रोगापगतं 
शारीक्षगोमहिषीसंपन्नम्‌। धािको धमेराजा धर्मेण राञ्यं 
कारयति । तस्मिश्च नगरे महान्‌ हद उत्परपद्यकुमुदपुण्डरीक- 
संरत्नो हंसकारण्डवचक्रवाकोपरोभितो रमणीयः | तत॒ हदे 
जन्मचिक्लो नाम नागपोतः प्रतिवसति स कटेन काट 
सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छतीति अतीव शस्यसंपत्तिभवति । शस्य- 
वती वसुमती सुभिक्षान्नपानो देशः । दानमानसत्कारवांश टोकः 
श्रमणब्राह्मणकरूपणवनीपकोपभोज्यः | 

दक्षिणपचारसत॒ राजा अधर्मभूयिष्ठशण्डो रभसः ककंशाः 
अधर्मण राज्यं कारयति । नित्यं दण्डनताडनधातनधारणबन्धन- 
हडिनिगडोपरोधैः ` राष्ट्निवासिनं त्रासयति । अधर्मभूयिष्ठ- 
तया चास्य देवो न कालेन कारं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । 
ततोऽसौ जनकायः संत्रस्तः संतरेगमापन्नः खजीवितपिक्षया 
राष्टूपरिलयागं छृत्वोत्तरपंचार्स्य राज्ञो विषयं गत्वा प्रति. 
वसति । यावद्परेण समयेन दक्षिणपंचालो राजा म्रगया- 
व्यपदेशेन जनपदान्व्यवलोकनाय निगैतो यावत्यदयति भ्राम- 
नगराणि शून्यानि उद्यानदेवङ्कलानि भि्चप्रमम्रानिः । दृष्टा 
च॒ पुनरमालयानामन्तयते। कस्माद्वन्त इमानि अआम- 
नगराणि श॒न्यानि उयानदेक्कुलखानि चं सिन्नपरभग्नानि | 
स॒ जनकायः क गत इति । अमात्याः कथयन्ति ! देव उन्तर- 
1 छ ०१८.) ए. ५६,1 17, वर ७७०, 1. 1 द-प | हुम "2दद | 
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पंचारस्य राज्ञो धनस्य विषयं गताः । किमर्थम्‌ । देवाभयं प्रयच्छ 
कथयामः । दत्तं भवतु } ततस्ते कथयन्ति । देव उत्तर- 
पचाटो राजा धर्मण राज्यं कारयति } तस्य जनपदा ऋद्धाश्च 
स्फीताश्च क्षेमा घुभिक्षाश्ाकीणेबहूजनमलुष्याधथ प्रशान्त 
कलिकल्हडिम्बडमरास्तस्कररोगापगताः। शादीक्षगोमहिषीसंपन्नो 
दानमानसत्कारवांश् छोकः । श्रमणब्राह्मणदरूपणवनीपकोपमोज्यः | 
देवस्तु चंडो रभसः ककंरो नित्यं दंडनताडनघातनधारणवंघन- 
हडिनिगडोपरोधैः राष्ट' ्रासयति यतोऽसौ जनकायः संल्स्तः 
संवेगमापन्नः उत्तरपंचारस्य राज्ञो विषयं गतः | द॑क्षिणपंचारीं 
राजा कथयति । भवन्तः कोऽसावुपायः स्याद्‌ येनासौ जनकायः 
पुनरागत्येषु म्रामनगरेषु प्रतिवसेत्‌ । अमात्याः कथयन्ति । यदि 
देवः उन्तरपंचारराजवद्धर्मेण राज्यं कारयति मैवचित्तो हित- 
चित्तोऽनुकंपाचित्तः स्वराष्ट्‌ पाख्यति नचिरादसो जनकायः 
पुनरागत्येषु प्रामनगरेषु प्रतिवसेत्‌। दक्षिणपंचाखो राजा 
कथयति ! भवन्तो यद्य वमहुमप्युत्तरप चाख्वद्र्गण राज्यं कार- 
यामि मैतचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तश राष्ट्‌' परिपाख्यामि । 
युयं तथा कुरुत यथासो जनकायः पुनरागत्येषु प्रामनगरेषु 
प्रतिवसतीति } देवापरोऽपि तत्राद॒रंसोऽस्ति । तस्मिन्नगरे महान्‌ 
हदः उत्पर्कुमुदपुण्डरीकसंछन्नो हंसकारंडवचक्रवाकोपशोमित्तः । 
तत्र जन्मचिल्लो नागपोतः प्रतिवसति । स कालेन कारं सम्यग्बा- 
रिधारामनुप्रयच्छति । अतीव रास्यसंपत्तिभेवति | तेन तत्र दास्य. 
नती वसुमती सुमिक्षान्नपानश देशः । कोऽसादुपायः स्याद्‌ येनासौ 
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नागपोत इदह्ानीयेत । देव विध्ामंधारिणस्तमानयन्ति । ते सम- 
न्विष्यन्ताम्‌ । ततो राज्ञा मुबणेपिटकं ध्वजाग्रे बद््‌। सवेविजिते 
घंटावधोषणं कारितम्‌ । य उत्तरप॑चारुविषयाजन्मचिलं नागपोत- 
मानयेत्‌ तस्येमं घुवणेपिटकं दास्यामि महता च सत्कारेण सत्क - 
रिष्यामोति । यावद्न्यतम आहितु डकः अमालयानां सकारं गत्वा 
कथयति । ममैतत्सुवणपिरकमनुप्रयच्छत अहं जन्मचितं नाग- 
पोतमपहूयानयामीति । अमादयाः कथयन्ति! एष गृहाण स कथ- 
यति ! यो युष्माक श्रद्ितः प्रययितश्च तस्य हस्ते तिष्टतु । आनीते 
जन्मचित्ते नागपोते ग्रहीष्यामीति । एवं ङुरुष्वेति। ततोऽसावाहि- 
तुडिकः प्रययितस्य पुरुषस्य हस्ते खुबणेपिटकः स्थापयित्वा हस्तिना- 
पुरं नगरं गतः । ततस्तेनासो हदः समन्ततो व्यबलोकितः। 
निमित्तकृतं चासो जन्मचितो नागपोतं एतस्मिन्‌ देशे प्रतिष्ठ- 
तीति । ततो ब्युपहारनिमित्तं [ततः] पुनः प्रयागत; । अमालयानां 
कथयति ब्युपहारं मे प्रयच्छत सप्तमे दिवसे तं नागपोतमपहया- 
नयामीति स चाहितं डिकस्तेन संख्क्षितो ममासावपहरणायागतः। 
सप्तमे दिवसे मामपहरिष्यति । मातापितृवियोगज महदुःखं 
भविष्यति } किं करोमि क रारणं प्रपद्ये इति । तस्य च हद्स्य 
नातिदूरे हौ छुन्धको प्रतिवसतः सारकः फल्कश। तौ तं हव- 
माध्रिय जीविक कल्पयतः । यः स्थल्गतः प्राणिनो मृगराश्च- 
शारमसूकरादयस्तद्‌ हदसुपसपं न्ति तान्मधातयति येऽपि जरू- 
गता मत्स्यकच्छपमण्डकादयःः । तत॒ च सारकः कारुगतः। 
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फरको जीवति । जन्मचिक्लो नागपोतः संखक्षयति । नान्योऽस्ति 
मम शरणमरते फरुकाल्ट्टन्धकात्‌ । ततो मनुष्यवेरामास्थाय फट. 
कस्य सकाशं गतः। गत्वा कथयति ! भोः पुरुष किं त्वं 
जानीषे कस्यानुभावाद्नस्य राज्ञो जनपदा ऋदाश्च स्फीता ` 
्षेमाश्च सुभिक्षाश्वाकीणंबहुजनमलुष्याश्च पूवेवयावच्छार्छटगो- 
महिषीसंपन्ना इति। स कथयति | जने । स राजा धार्मिको 
धर्मेण राभ्यं कारयति मेलचित्तो हितचित्तोऽवुकम्पाचित्तश्च राष्ट 
पाख्यतीति। स कथयति | किमेतदेवास्ति। अन्यद्पीति 
टब्धकः कथयति । अस्यन्योऽप्यनुरांसः ! यः अस्मिन्‌ हदे 
जन्मचितो नाम नागपोतः प्रतिवसति स कालेन कां 
सम्यग्बारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शास्यसंपत्तिमेवति रास्यवती 
वसुमती सुभिक्षान्नपानश्च [देशः] इति । जन्मचिलः कथयति । 
यदि कधित्तं नागपोतमितो विषयादपहरेत्तस्य नागपोतद्टः कि 
स्यात्‌ मातापित्वियोगजमस्य दुःख स्याद्राज्ञो रणष्ट्स्य च, 
योऽपहरति तस्य त्वं कि` कयोः । जीविताद्वमबरोपयेयम्‌ ! जानीषे 
त्वं कतरोऽसौ नागपोत इति। न जाने । अहमसौ दक्षिण. 
प चाटविषयिकेनापहियेः । स बस्युपहारविधानार्थं गतः सप्तमे 
दिवसे आगमिष्यति । आगलास्य हूदस्य चतसूषु दिष्कु खदिर. 
कीरकान्निखन्य” नानारगैः सूरैवे्टयित्वा मन्त्रानावतयिष्यति । 
तत त्वया भरच्छन्न' संनिदृष्ट स्थाने स्थातव्यम्‌ । यदा तेनायमेवंरूपः 
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प्रयोगः कृतो भवति तदा हदमध्यात्कथमानं पानीयमुत्थास्यति । अहं 
चोत्थास्यामि । तदा त्वयासावाहितुंडिकः शरेण मर्मणि ताडयितव्यः । 
आशु चोपसंक्रम्य वक्तव्यो म॑वानुपसंहर । मा ते उत्कृत्तमूरं शिरः 
` कत्वा परथिव्यां निपातयिष्यामीति । यदसौ मन्ताननुपसंहय प्राणै- 
वियोक्ष्यते मृते ऽहं " यावज्नीवमेव मन्तपाराबद्धः स्यामिति । टुन्धकः 
प्राह । यदि तवेकस्येवं गुणः स्यात्तथाप्यहमेवं या प्रागेव सकलस्य 
राष्ट्रस्य गच्छाम्यहं तत्र स्थान इति। ततस्तेन नागपोतेन तस्यैक- 
पा गुप स्थानसुपदर्ीतम्‌ । यावदसौ टुन्धकः सप्तमे दिवसे प्रति- 
गुप्त प्रदेशो आत्मानं गोपयित्वावस्थितः। स चाहितंडिक आगलय 
बस्युपहारं कतुंमारब्धः । तेन चतसूषु दिश्च चत्वारः खदिरकीरुकाः 
निखाताः। नानारंगेः सूतकेर्वेटयित्ना मन्तरावर्तितः । ततस्तत्‌ 
पानीयसुत्कथितुमारब्धम्‌ | लुब्धकेन हरेण मर्मणि ताडितो निष्कोरां 
चाति करत्वाभिहितः । तचमस्मिन्विषयनिवासिनं नागपोतकं मन्तेणाप- 
हरसि । मंतानुपसंहर । मा ते उत्कृत्तमुरं शिरः छता पथिव्यां 
निपातयिष्यासीति । तत अहित डिकेनं दुःखबेदनामिभूतेन मन्ता 
` व्यावर्तिताः । तेन च समनन्तरं लुब्धकेन जीविताद्‌ व्यवरोपितः । 
ततो नागपोतो मन्तपाशबन्धनाद्विनिर्मक्तो हदादभ्युद्रय तं 
लुब्धकं परिष्वक्तवानेवं चाह । तवं मे माता त्वं पिता यन्मम त्वमा- 
गम्य मातापितवियोगजं दुःखं नोत्पन्नम्‌ । आगच्छ भुवनं गच्छावः | 
तेनासौ स्वसुवने नीतो नानाविधेन चान्नपानेन संतर्ितो रलानि 
चोपदरितानि । मातापिलोश्र निवेदितम्‌ । अम्ब तात एष मे सुह- 
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चछरण्यं बान्धवो.स्याचुभावान्मम युष्माभिः सह्‌ वियोगो न जात 
इति । ताभ्यामप्यसौ वरेण प्रवारितो विविधानि रज्ञानि दत्तानि | 
स तान्यादाय तस्माद्‌ हदाद्‌ व्युत्थितः । 

तस्य॒ हदस्य नातिद्रे पष्पफटसम्पन्न' नानाशकुनिभि- 
निदूजितमाश्रमपदम्‌' । तत्न ऋषिः प्रतिवसति मेद्यात्मकः 
कारुणिकः सत्तलवत्सलः। ततोऽसो छुब्यकस्तस्य अष्षेस्तिष्काल- 
मुपसंकरमितुमारव्धः} यज्चास्य जन्मचिव्ेण नागपोतेन सार्ध 
दृत्तं तत्सर्व॒विस्तरेण समाख्यातम्‌ । ततोऽसावृषिः कथयति 
किं रलैः किंवा ते सुवर्णेन तस्य भुवने अमोधो नाम 
पारास्तिष्ठति तं याचसरेति । ततो दुन्धको ऽमोघपादे जातत्ष्णः 
कहषिवचनसुपश्रुय पुनरपि नागयुबनं गतो यावत्परयति नाग- 
युबनद्वारे तममोधं पाराम्‌ । तस्येतदभवत्‌ ! एष स पारो यो मया 
प्राथंनीय इति विदिता नागयुवनं भविष्टः । ततो जन्मचितेण 
नागपोतेनन्यैध नागपोतेः ससंश्मं प्रहि दिर रल भवा 
रितः कथयति । अं मे रल्लोः किं सेतदमोधं पादं ममानु- 
प्रयच्छेति । जन्मचित्तः कथयति । तवनेन किं भ्रयोजनम्‌ , 
अस्माक तु महस्योजनम्‌ । यदा गरूडभमयोपहूता भवामस्तदाने- 
नात्मानं रक्षामः । टुब्धकः कथयति । युष्माकमेष गरुडभयोपद्ु- 
तानायुपयोगं गच्छति मम त्नेन सततमेव भ्रयोजनम्‌ । यद्यस्ति 
कृतसुपड्तं वा प्रयच्छेति । जन्मचिलस्य नागपोतस्यैतदभवत्‌ । 
ममानेन बहूपड्तं मातापितराक्वलोक्य ददामीति । तेन माता- 
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पितराववरोक्य स पाशो दत्तः । ततोऽसौ लुब्धकः एृथिवीरब्ध- 
प्रस्येन सुखसौमनस्येनाप्यायितमना अमोपं पारामादाय नाग- 
मुवनादभ्युद्धम्य खगरहं गतः। 

यावदपरेण समयेन धनो राजा देव्या सार्धं कीडति रमते 
परिचारयति | तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पु्लो 
न दुहिता । स करे कपोटं दत्तवा चिन्तापरो व्यवस्थितः 
अनेकथनसमुदितं मे गृह नमे पुलो न दुहिता ममाययात्‌ 
खकुख्वंशच्छेदे राष्टापहारः। सर्वच खापतेयमपुल्लकमिति 
करत्वा राजविधेयं भविष्यतीति । स श्रमणब्राह्मणयुहत्सम्बन्धि- 
बान्धवेर्च्यते । देव किमसि चिन्तापर इति। स एतत्मकरणं 
तेषां विस्तरेणारोचयति । ते कथयन्ति । देवताराधनं कुर्‌ पुत- 
स्ते भविष्यतीति । सोऽपः पुत्ाभिनन्दी शिववशूणकुवेरराक्र- 
ब्रह्मादीनन्यांश् देवताविरोषानायाचते तद्यथा आरामदेवता बन्‌- 
देवताश्त्वरदेवताः श्रङ्गाटकदेवता बलिप्रतिगाहिका देवताः 
सहजाः सहधर्मिका निलयाचुबडा अपि देवता आयाचते। अस्ति 
चैष रोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुता जायन्ते दुहितर | 
तच्च नैवम्‌ । यद्ेवममविष्यत्‌ एकैकस्य पुवसहस्रमभविष्यत्‌ तयथा 
राज्ञश्यक्रवतिनः। अपि तु तयाणां खानानां संमुखीभावात्प॒ता 
जायन्ते दुहितरश्च ! कतमेषां याणाम्‌ । मातापितरौ रक्तौ भवतः, 
सन्निपतितो । माता च कस्या मवति ऋतुमती । गन्धैश्च ्रतयु- 
पस्थितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां सम्भुखीमावात्युत्ा जायन्ते 
दुहितरश्च । स चैवमायाचनपरस्तष्ठति । अन्यतमश् भद्रकस्पिको 
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घोधिसत्त्वस्तस्या अग्रमहिष्याः कुक्षिमवकान्तः। पञ्चावेणिका धीः 
एकतः पण्डितजातीये मातृभ्ामे । कतमे पञ्च । रक्तं पुरुषं जानाति । 
कारं जानाति । ऋतु" जानाति । गभ मवक्रान्तं जानाति । यस्य 
सकाञ्चाद्‌ गर्भोऽवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति । दारिकां 
जानाति । स चेदारको भवति दक्षिणं कुक्षिं निधि तिष्ठति ! 
सा चेदारिका भवति वामं कुक्षि निभ्रिलय तिष्ठति | सा आत्तमना- 
तमनाः खामिनमारोचयति । दिष्टथा आयेपुत्त वधेमे । आपन्न- 
सत्वास्मि संवृत्ता | यथाचमे दक्षिणकुक्षिं निश्रिय तिष्ठति 
नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमनाः पूर्वं कायमभ्युन्न- 
मय्य दक्षिणबाहूमभिप्रसायादानमुदानयति । 

अप्येवाहं चिरकाराभिरूषितं पुलमुखं पदयेयम्‌ । [सम]जातो 
मे स्यान्नावजातः । कृलयानि मे कुर्वीत । गतः परतिबिभयात्‌ । 
दायाद्य प्रतिपद्येत ¦ इखवंरो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ | अस्माकं 
चाप्यतीतकार्गतानामल्पं वा प्रभूतं वा दानानि दत्वा पुण्यानि 
कूत्वा [अस्माकं नाम्नां] दक्षिणामदेकषयते । इदं तयोयेल ततोप- 
पन्नयोगच्छतोरचुगच्छवितिः । 
आपन्नसत्त्वा" चैनां विदित्वा उपरि भासादतरूगतामयन्तितां 
धारयति शीते शीतोपकरणैरष्णे उष्णोपकरणेर्वेयपरजप्ते- 
1 १४. ३89०1 7 रविवन्ुररिुम्‌-परनि तिर. मुम्‌दनमेःनः त ] 
४ प्ण 889, 1,9. प्म कसनम्‌ पुस वसद्‌ समोर केस 
देर दनु तैप हुत व]र-$गाउक्षवद वोः मिवत ९.८२ 
शर ३ डम डप वह-पन- 2६ | 
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राहारेर्नातितिकतैर्नायम्टर्नातिख्वणैर्नातिमधुरकेरनातिकटुकेनातिक- 
षायैस्तिक्ताम्कलबणमधुरकटुककषायविवजितेराहारेाराधेहारवि- 
भूषितगाल्लीमप्सरसमिव नन्दनवनविहारिणीं मञ्वात्मञ्च पीठात्‌ 
पीठमवतरन्तीमधरिमां भूमिम्‌ । न चास्याः किञ्चिदमनोक्ञ- 
राब्दश्रवणं यावदेव गर्भ॑स्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामलययाससूता । दारको जातः । अभिरूपो दशनीय: 
प्र्मीद्छिते गौरः कनकग््छ्वादनर शिराः प्रलम्बवाहु- 
विस्तीणेरुलाटः उच्चधोषः संगतभन सतुङ्गनासः सवाङगप्तयङ्गोपेतः । 
तस्य॒ जातावानन्दभेयस्ताडिताः। श्रुता राजा कथयति । 
किमेतदिति! अन्तःपुरिकामिः;ः राज्ञे निवेदितम्‌ देव 
दिया वधे पुततस्ते जात इति । ततो राज्ञा सवं तन्नगर- 
मपगतपाषाणराकेरकटर्टं व्यवस्थापितम्‌ । चन्दनवारिपरि- 
षिक्तमूच्छितथ्वजपताकं घुरभिधुपधटिकोपनिकडं नानापुष्या- 
वकीर्णं रमणीयम्‌ । आज्ञा च दत्ता} श्रमणब्राह्मणक्रपणवनीप- 
केम्यो दानं प्रयच्छत । सरवैबन्धनमोक्षं कुरुतेति । तस्यैवं त्रीणि 
सप्तकान्येकर्विंशतिदिवसान्‌ विस्तरेण जातस्य जातिमहं त्वा 
नामधेयं व्यवस्थाप्यते | किं भवतु दारकस्य भामेति ¦ अमात्याः 
कृथयन्ति | अयं दारको धनस्य राज्ञः पुतः! भवतु दारकस्य सुधन 
इति नामेति । तस्य सधन इति नामधेयं व्यवखापितम्‌ । सुधनो 
दारकः अष्टाभ्यो धालीभ्योऽनुप्रदत्तः | हाम्यामंसधालीभ्यां दाम्यां 
क्षीरधात्लीभ्यां हाभ्यां सटधात्रीभ्यां दास्यां कीडनिकाभ्यां धात्रीम्यास्‌। 
सोऽषाभिर्धालीभिरुन्नीयते वध्येते क्षीरेण दक्ा नवनीतेन सर्पिषा 
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सर्पिर्मण्डनान्येश्योत्तत रुपकरणविरोषेः । आशु वधते हदसमिव पङ्क- 
जम्‌ । स यदा महान्‌ संदृत्तस्तदा रिप्यामुषन्यस्तः' । पूवेव्या- 
दृष्टासु परीक्षासुङाटको वाचकः पण्डितः पटुपरचारः संव्र्तः | 
स यानि तानि भवन्ति मूर्धामिषिक्तानां जनपदेशवर्यस्थामवीयेमनु- 
प्राप्तानां महान्तं परथिवीमण्डलममिनिर्जित्याध्यावसतां* पूवे. 
वद्यावत्‌ पचघु स्थानेषु करतावी संवृत्तः । तस्य पिता लीण्यन्तः- 
पुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठं मध्यं कनीयः) ल्ीणि वास्त. 
गृहाणि मापितानि हैमन्तिक भ्र प्मिकं वार्षिकम्‌ । लीण्यु्यानानि 
मापितानि हैमन्तिक प्रे म्मिकं वार्षिकम्‌ । ततः सुधनः कुमारः 
उपरि प्रासादतरूगतो निष्पुरषेण तूर्येण कीडति रमते परि- 
चारयति । 

यावद्परेण समयेन फटको दटुब्धको म्रगानन्वेषमाणस्तेन 
तेनाचुविचरन्नन्यतमं पवैतमनुप्राप्तः। तस्य च पवेतस्याध- 
स्ताद्विषेराश्रमपदं परयति पुष्पफटसंपन्न नानापक्षिगणवि- 
चरितम्‌ । महान्तं च हदमुत्पख्छुस॒दपुण्डरीकसंछन्न हंसकारण्डव- ` 


1 718. 3912, 1 2,70५‰2. ए. 441-2 6प्रणला ६९ ४०6 इ प्णतस्त४8 ६४० क्िष्यायुपन्यसतः 
संख्याया गणनाया सुद्रायासुद्धारे न्यासे नि्तिपे वस्तुपरीच्ताया कृमारपरोक्ताया कृमारिका- 
परीक्ताया दारुपरी्ाया रन्परीच्ञाया वखषरीच्ञायम्‌ । 

2 0 2004. १. 442. यानि तानि भवन्ति राज्ञा चलियाणां मूद्धमिषि्ानां जन- 
पदैशवर्यायुप्राप्ताना महान्तं परथिवीमरडलमभिनिजियाध्यावसता पृथग्‌ भवन्ति शिल्पस्थानकर्म- 
स्थानानि तद्‌ यथा हस्ति्रीवायामश्वषषठे रथे तस्रौ धनुष्यपयाने निर्यासो अड्ुशभरहे छेदये मेवे 
सुशटिबन्धे शिखाबन्धे पदबन्ध दूरवेषे शब्दवेधे ममेतरेथे श्रह्लुरणवेधे टडढग्रहारिताया पश्चस्थातेधु 
कृतावी संगततः । 
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चक्रवाकोपशोभितम्‌ । तदाश्रमपदं परिभ्रमितुमारब्धः । यावत्त- 
मषिं प्यति दीधकेशरमश्रनखरोमाणं वातातपकर्षितश रीरं 
चीवरवस्करुधारिणमन्यतमद्वृक्षमूखाश्रयं त॒णकुटिकाङ्तनिख्यम्‌} 
दष्टा च पुनः पादाभिबन्दनं करत्वा कृर्ताजसिपुरः पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कियच्चिरमस्मन्धदेशे तव प्रतिवसतः । चत्वारिरद्र्षाणि । अस्ति 
त्वया इयता काटेनास्मिन्प्देशो कधिदाभर्याद्ूतो धर्मो दृष्टः 
रुतो वा कस्यचित्सकारात्‌ । स ऋषिर्मन्दमन्द्सुबाच । मद्रसुख 
दृष्टस्ते अयं हदः । दष्टो भगवन्‌) एषा वऋहयसभा नाम 
पुष्करि[णी उत्परुप्डकुमुदपु ]उरीकसंछन्ना नानापक्षिगणनिषे- 
विता हिमरजततुषारगोरम्बपूणो सुरमिक्ुसुमपरिवासिततोया । 
अस्यां पुष्करिण्यां पंचदश्यां पंचदर्यां मनोहरा नाम दुम. 
किन्नरराजस्य दुर्हिता पंचकिन्नरीरतपरिदता नानाविध- 
रिरःस्नानोद्तैनेराग स्नाति । स्नानकाठे चास्य मधुरय 
गीतवादितरब्देन सूगपक्षिणोऽपहियन्ते | अहमपि तं शब्दं 
श्रुता महता भरीतिसौमनस्येन सताहमधिनामयामि । एतदाश्व्य 
भद्रमुख मया दृष्टमिति । 

अथ फलकस्य टुब्धकस्येतदभवत्‌ । रोमनो मया अमोषः 
पारो नागाहृन्धः। तं मनोहराया किन्नयांः क्षेपस्यामीति । 
सोऽपरेण समयेन पूणेपंचद्द्यां पारामादाय हदतीथंसमीपे 
पुष्पफटविरपव्रक्षगहनमाध्रित्यावधानतत्परोऽवस्थितः । यावन्मनो - 
हरा किरी प्चकिन्नरीशतपरिव्रेता महत्या विभूत्या बऋह्य- 
सभां पुष्करिणीमवतीर्णा स्मातुः तत्समनन्तरं च फर्केन 
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टब्धकेनामोधः पाशः क्षिप्तो येन मनोहरा किन्नरी ब्दा} तया 
अमोधपारापारितया हदे महानुपमदेः करतो" विभीषणश्च राब्दो 
निश्रारितः। यं श्रुत्वा परिशिष्टः किन्नरीगणः इतश्वामतश् संभ्रान्तो 
मनोहरां किन्नरीं निरीक्षितुमारब्धः । परयति बद्धाम्‌ । दष्टा च 
पुनरभीतो निष्पलायितः। अद्राक्षीत्स लुब्धकस्तां परमरूपदशे 
नीयाम्‌। ष्टा च पुनरूपरिलषटो ग्रहीष्यामीति । सा कथयति । 

मा नेषीर्त्वं हि मा स्ाक्षीैतत्तव सुचेष्टितम्‌ । 
राजभोग्या सुरूपाहं न साधु ग्रहणं तव ॥ इति । 
दुग्धकः प्राहु । यदि त्वां न गृह्णामि निष्पखायसे। सा 
कथयति । नाहं निष्पटाये । यदि न श्रहधासि अयं चूडामणि 
गृह्ण । अस्यानुभावेनाहुमुपरि विहायसा गच्छामीति । खब्धकः 
कथयति | कथं जाने । तया िरस्तश्चडामणिदेत्तः उक्तश । 
एतच्चडामणियेस्य हस्तस्थस्तस्याहं वशा भवामि । ततो टलन्धके 
नासो मणिगंहीतः। पाराबद्धां चैनां गहीत्वा संप्रितः 
तेन खलु समयेन सधनः कुमारो मृगयानिगतः । अद्राक्षीत्स 
लुब्धकः सुधनं कुमारममिरूपं दरेनीयं ्रासादिकम्‌ । दष्टा च 
पुनरस्येतदभवत्‌ । अयं च राजकुमार इयं च परमरूपदरनीया । 
यद्येतां दरक्ष्यति बलाद्‌ गृहीष्यतीति । यक्हमेतां प्राथतन्यायेनः 
सखयमेवोपनयेयम्‌ । ततस्तं पा्चमादाय येन घुधनो राजकुमार. 
स्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य पादयोनिपलय कथयति । इदं मया 
1 292, 5 48 महाइतमन्दः । १५४. ३४४, 1 4. ठे "तोि "वै | 


2 प्प 392४, 1 3 हिस १ । 
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देवस्य ख्ीरत्नं प्राशृतमानीतं भतिगरह्यतामिति । अद्रा्षीत्ुधनो 
राजकुमारीं मनोहरां किन्नरीमभिरूपां दरा नीयां प्रास्तादिकां 
परमया वणपुष्कलतया समन्वागतं सवेगुणसमुदितामष्टादराभिः 
ख्रीलक्षणेः समतां जनपदकल्याणीं कांचनकरशक्रूर्मपीनोन्नत- 
कटिनसंहतसुजातवृत्तप्रगख्मानस्तनीम ' भिनीररक्शकविखतायत- 
नवकमङ्सदृरानयनां सुभ्र्‌ वमायततु गनासां विद्रुममणिरत्नमिम्ब- 
फठसंस्थान-सदशाधरोष्ठीमादृटपरिपूणेगंडपारर्वामलयथेरतिकरवि- 
रोषकरकपोरुतिखकामनुपूवेरचितसंहतभ वमरविन्दविकचसदश- 
परिपूणेविमटशशिवपुष प्ररम्बबाहूु' गम्भीर लिवरीकसन्नतमध्या" - 
स्तनमारावनाम्यमानपूर्वार्धं रथांगसंस्थितद्चजातजधनां कदली. 
गभेसदृशकरां पूर्वामुवर्तितसंहतघुजातकरमोर' सुनिगूटसुरचित- 
सर्वीगघुन्दरसिरां *संहितमणिचूडामारक्तकरतल्ं ्षनुपुरवल्य- 
हाराधेहारनिर्धोषविरसितगतिमायतनीलसृष्षमकेशीं शचीमिव 
भ्टकांची' नुपुरावच्छादितपादां छातोदरी* तां प्रकीणेहारा- 
स्तस्तजाम्बूनदचारुवणां „ दृष्ट्रा कुमारः सहसा पपात बद्धो ददं 
1 प्ण ९५.1.12 मुम"नासेर ती वुम"व | इनदर कुसःवैपः 
वनम मतरलतिगस पसवन नासन्न म पदमव 
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मैषज्यवस्तु १३७ 
रागपारोन । तत स रागवह्नौ दहनपतंगसदरोेन जट्चञ्र- 
चन्द्रविमरोऽज्वर्खभावेन दु्ाह्यतरेण नदीतर ङ्गल्लषमकर- 
दुरधिगमेन गरुडपवनजवसमगतिना वुरूपरिवतेनख्धुवानराव- 
सितचपलोद्भ्ान्ततरेण सतताभ्यासक्छेशनिषेवणरागद्खाखाद्‌- 
रोटेन॒ सवैक्छेराविषमदुगेपरपातनिःसंगेन परमटीनेन चित्तेन 
सद्भूतानुरागतया अयोनिशोमनस्कारधदुर्विसतेन संयोगाभि- 
लषितपरमरस्यरब्देन कामशरेण हृदये विदः आह च । 

दृष्टाथ तां स सुधन इन्दुसमानवक्ता 
ाडषनान्तरविनिश्वरतीव विद्युत्‌ । 
तत्स्नहमन्मथविरखासससुद्भवेन 

सद्यः स चेतसि तु रागदारेण विदः' ॥ 

स तामतिमनोहरां मनोहरां ग्रहीत्वा हस्तिनापुरं गतः। स च 
टब्धको ग्रामवरेणाच्छादितः । ततः सुधनः कुमारो मनोह्रया 
साधेमुपरि प्रासादतख्गतः कीडति रमते प्रिचारयति । मनो- 
हरया रूपयोवनगुणेन सधनः कुमारोनेकेश्वोपचारशतैस्तथापहतो 
यथा सुधनः कुमारो स॒हूतेमपि तां न जहाति । 

यावदपरेण समयेन जनपदाद्‌" द्वौ ब्ाह्मणावभ्यागतौ । 
ततैको राजानं ॑संधरितो द्वितीयः सुधनं कुमारम्‌ । यो 
राजानं संधितः स राज्ञा पुरोहितः खापितो भोगेध 
संविभक्तः । यस्तु सुधनं कुमारं स॒ भोगमातेण संविभक्तः । 

1 ४, 8989, 1, 7 वमप पर७ ` न्नुभपमातैःपम्वेतै ह "प | 
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१३८ मैषञ्यनस्तु 
[स] कथयति । कुमार यदा तं पितुरत्ययाद्राञ्ये ्रतिषठास्यसि 
तदा मे किं करिष्यसीति । सुधनः कुमारः कथयति । यथा तव 
सहायो बाह्मणो मम पिला पोरोहित्ये श्थापितः एवमहं त्वामपि 
पौरोहित्ये खापयामीति । एष च वृत्तान्तस्तेन बाह्मणेन कणपरं- 
परया श्रुतः । तस्यैतदभवत्‌ । अदं तथा करिष्यामि यथा कुमारो 
राज्यमेव नासादयिष्यति । कुतस्तं पुरोहितं ापयिष्यतीति | 
यावद्परेण समयेन तस्य रान्ञो विजिते अन्यतमः 
कावेरिको विरुदः" | तस्य समुच्छित्तये राज्ञा एको दण्डः 
प्रेषितः! सर हतविहतविदस्तः भ्रयागतः । एवं यावत्सप्त दंडाः 
षिता । -तेऽपि हत्‌[विहतविदस्ताः] भल्यागताः । अमात्यैः 
राजा विज्ञप्तः। देव किमर्थं खबर हाप्यते परबलं वर्ण्यते । 
यावत्कश्िदेवविजिते शाख्रबरोपजीवी सर्वोऽसावाहयतामिति । 
ब्राह्मणः पुरोहितः संरक्षयति । अयं कुमारस्य वधोपायकाट 
इति । तेन राजा. विज्ञप्तः । देव नैवमसो राक्यः सन्ना- 
मयितुम्‌ । राजा कथयति । किं मया सयं गन्तव्यम्‌ । पुरोहितः 
कथयति । किमर्थं देवः खयं गच्छति । अयं सुघनः कृमारो 
बटदपेयुक्तः ! एष दण्डसहीयः प्रेष्यतामिति । राजा कथयति । 
एवमस्त्विति । ततो राजा कुमारमाहूय कथयति। गच्छ कमार 
दंडसहीयः कावेैरिकं सन्नामय । एवं देवेति सुघनः कुमारो राज्ञः 
प्रतिश्रुखान्तःुरं प्रविष्टः। मनोह रादशेनाच्नास्य सर्व विस्परतम्‌ । पुन- 
रपि राञ्चाभिहितः ¦ पुनरपि तदशेनात्सर्वं विस्पृतम्‌ । ततः पुरो- 
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मेषज्यवेस्तु १३९ 
हितेन राजामिहितः। देव सुधनःक्‌ मारो मनोहरथा अतीव सक्तो 
न शक्यते प्रेषयितुम्‌ । साधनं सल्लीक्रियताम्‌ । निगेतः कमारो - 
{न्तःपुरात्‌ प्रेषयितव्यो यथा मनोहरायाः सकाशं न प्रविरातीतिः। 
रान्ञा अमालयानामान्ञा दत्ता । भवन्तः एवं कुरष्वमिति । अमात्यैः 
राज्ञः प्रतिश्चुय बरोघो हस्यश्चरथपदातिसंपन्नोऽनेकमहरणोप- 
करणयुक्तः सञ्ीकूतः । ततः कमारो निगेतः उक्तो गच्छ कुमार 
सज्रो बरोष इति । स कथयति। देव गमिष्यामीति मनोहरां दृष्टा । 
राजा कथयति । कुमार न द्रष्टव्या काडोऽतिबतैते । तात 
यद्येवं मातरं दृष्टा गच्छामि । [गच्छ] मारावरोकय जननीम्‌ । 
स मनोहरासन्तक' चृडामणिमादाय मातुः सकारामुपसंक्रान्तः 
पादयोनिपय कथयति । अम्ब॒ अहं कावैटिकं सन्नामनाय 
गच्छामि" । अयं चडामणिः पुरुप्तः ख्ापयितव्यो न कथंचिन्मनो 
हराया देयोऽन्यत्त प्राणवियोगादिति । सं एवं मातरं सन्दिश्याभि 
वाय च नानायोधबटोधतू्यनिनादेः संप्रसितः ! अुपूरवेण जन- 
पदानतिकरम्य तस्य कवैटकस्य नातिदूरेऽन्यतमदुक्षमूं निध्रिय 
वाससुपगतः । 

तेन खलै समयेन वेश्रवणो महाराजोऽनेकयक्षपरिवारोऽनेक- 
यक्षतपरिवा रोऽनेकयक्षसहस्रपरिवारो नेकयक्षरातस्तहस्षपरिवार- 
स्तेन पथा यक्षाणां यक्षसमित संप्रितः| तेन तस्य पथा 


1 2;०7., ए. 446 ` प्रतिवसतीति । 
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दुहिता शबुकल्पसख किन्नरेनद्रस् मानिनी । 
पाल्या विरहशोकातौं मद्रात्सल्यधिया त्वया ॥ 


१४० मैषज्यवस्तु 
गच्छतः खगपथे यानमवस्थितम्‌ । तस्येतदभवत्‌ । बहुशोऽह्‌- 
मनेन पथा समतिक्रान्तो न च मे कदाचिदयानं प्रतिहतम्‌ । 
कोऽ हेतुर्यन यानं प्रतिहतमिति । स परयति सुधनं मारम्‌ । 
तस्यैतदभवत्‌। अयं भद्रकल्पिको बोधिसच्छः खेदमापद्यते 
युदधायाभिसंपरस्थितः । साहाय्यमस्य करणीयम्‌। अयं कवैटकः 
सन्नामयितव्यः । न च कस्यचिस्राणिनः पीडा कतेव्येति विदिता 
पांचिक' महायक्षसेनापतिमामन्तयते। एहि त्वं पंचिक सुधनस्य 
कुमारस्य कवेटकमयुद्धेन सन्नामय । न च ते करचिह््धिनः 
पीडा कतव्येति । तथेति पांचिकेन महायक्षसेनापतिना वैश्रवणस्य 
महाराजस्य प्रतिश्चुय दिव्यश्चतुरंगो बर्कायो निर्मितः । तार- 
मालप्रमाणाः पुरुषाः पेतप्रमाणा हस्तिनः हसतिप्रमाणा अश्वाः । 
ततो नानाखड्गसुसर्तोमरप्रसचकराक्तिरारपर श्वधः रास्रविरोषेण 
नानावादिलसंक्षोमेण च महाभयसुपदर्शयन्‌ महता बलोषेन 
पांचिकः कवैरसनुपराप्तः । 

हस्त्यश्वरथनिर्घोषनानाबादित्लनिखनात्‌ । 

यक्षाणां खप्रभावाच प्राकाराः प्रपपात वे ॥ 

ततस्ते कवैटकनिवासिनं बरोघं दष्टा तच्च प्राकारपतनं परं 
विषादमापन्ाः पप्रच्छः । कुत एष बरौष आगच्छतीति । ते 
कथयन्ति । चीर ह्ाराणि ञुचत । एष पृष्ठतः छघनः कमार 
आगच्छति । तस्यैष बरोषः। यदि चिरं धारयिष्यथ ¦ सर्वथा 
[खया] न भविष्यथेति । ते कथयन्ति | 
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भैषज्यवस्तु १४१ 
व्युत्पन्ना न वयं राज्ञो न कुमारस्य धीमतः | 
सृपपोरुषकेम्यो "ऽस्मि भीताः सन्लासमागताः ॥ 
ेद्राराणि सुक्तानि । ततः उच्छितध्वजपताकाः पूणकर्रो- 
नानाविधतूयनिनादेः सुधनं कुमारं प्रत्युद्गताः । तेन॒ च समा- 
शासितास्तदभिपायाश्च राजभटाः स्थापिता निपकाश् गृहीताः" 
करप्रयया्च निबद्धाः । ततस्तं कवेटक' स्फीतीकूय युधनः 
कुमारो निवृत्तः 

धनेन च राज्ञा तामे रातिं खषप्नो दृष्ट; । ग्घ णागत्य राज्ञ 
उदरं स्फोटयित्वा अन्वाण्याकरष्य सर्व॑ तन्नगरयन्दै दं सप्त च 
रल्लानि गृहं प्रवेरयमानानि दृष्टानि ! ततो राजा भीतस्स्तः 
आहष्टरोमकूपो ख्घुलष्वेवोत्थाय महा[हिंसयने निषद्य करे कोर 
दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः । मा हैव मे अतो निदानं राञ्या- 
च्च्युतिभेविष्यति जीवितस्य वा अन्तराय इति । स प्रभातायां 
रजन्यां तं खष्नं बाह्यणाय पुरोहिताय निवेदयामास । स संलक्ष- 
यति, याषृश्ो देवेन खप्नो दष्टो नियतं कुमारेण कवेटको 
निर्जितः । वितथनिरदशः करणीय इति विदित्वा कथयति । देव न 
शोभनः खप्नः । नियतमतो निदानं देवस्य राज्याच्च्युतिभेविष्यति 
जीवितस्य वान्तरायः । केवरं त्वतास्ति प्रतीकारः } स च ब्राह्मण- 
केषु मन््तेषु दष्टः । कोऽसौ भरतीकारः । देव उद्याने पुष्करिणी 
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सुरूपा प्रामाणिका कतव्या । ततः सुधया प्रले्तव्या । सुसंमूष्टं 
करत्वा क्षुद्मगाणां रुधिरेण पूरयितव्या । ततो देवेन स्नानप्रयतेन 
तां पुष्करिणीमेकेन सोपानेनावतरितव्यम्‌ । एकेनावतीयं द्वितीये- 
नोत्तरितम्यम्‌ । द्वितीयेनोत्तीयं ठृतीयेनावतरितव्यम्‌ । ठृतीयेनाव- 
तीये चतुर्थेनोत्तरितव्यम्‌। ततश्चतुभिर्बाह्यणेवेदवेदाङ्गपारगेदबस्य 
पादौ जिहृया निर्ंढन्यो । किन्नरमेदसा" स धूपो देयः । एवं देवो 
विधुतपापधिरं राज्यं पालयिष्यतीति । राजा कथयति । सवे. 
मेतच्छक्यम्‌ । यदिदं किन्नरमेदमतीव दुरुभम्‌ । पुरोहितः कथ- 
यति ] देव यदेव सुभं तदेव दुरमम्‌ । राजा कथयति । यथा 
कथम्‌ । पुरोहितः कथयति । देव नन्वियं मनोहरा किन्नरी | 
राजा कथयति । पुरोहित मेवं बद | कुमारस्या् प्राणाः 
प्रतिष्ठिताः । स कथयति । नु देवेन श्रुतम्‌ । 

त्यजेदेकं कुर्स्यारथे श्रामस्यार्थ कुटं यजेत । 

आरामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 

दृढेन ह्यात्मना राजन्कुमारस्यास्य धीमतः । 

रा्षयति द्यपरां कतु घातयेनां मनोहराम्‌* ॥ इति । 
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वो दगात्‌ प्म मुर स | 
मतर्बण्व्िवदे नवे | 

मातग गुनद दु दनुपनीस्‌ | 
मीदमवे वा ९३. ममुः पर महत | 
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आत्माभिनन्दिनो न किंचिन्न प्रतिपचन्ते। इति तेनाधि- 
वासितम्‌। ततो यथादिष्टं पुरोहितेन कारयितुमारब्धम्‌। पुष्करिणी 
खाता खधया रि संमृष्टा श्षुद्रश्रगाणां च रुधिरमुपावर्तितम्‌ । 
सुधनस्यान्तःपुरजनेनोपल्ब्धः । ताः प्रीतमनसः संवृत्ताः । वयं 
रूपयौवनसंपन्ना इदानीमस्माकं सुघनः कुमारः परिचारयिष्य- 
तीति । ताः प्रञरुदिता दष्टा मनोहरा प्रच्छति । कि यूयमतीव 
प्रहर्षिता इति ! यावदपरया स वृतान्तो मनोहराये निवेदितः । 
ततो मनोहरा सज्ञातदुःखदौमनस्या येन ॒दघनस्य कुमारस्य 
जननी तेनोपसंकान्ता । पादयोर्मिपय त्त्दीदटित्छलटि तैरकषरे. 
रेतमर्थं` निवेदयामास । सा कथयति । यदेवं खागमितं कुर ¦ 
विचारयिष्यामीति । मनोहरया आगमय्य पुनरपि समाख्यातम्‌। 
तयापि विचारितम्‌ । पयति भूतम्‌ । ततस्तया स चूडामणिवेख्राणि 
च मनोहराये दत्तानि उक्ता च । पुलिके प्राप्त ते कारे आगन्त. 
व्यमेवं ममोपाङम्भो न भविष्यतीति । ततो राजा यथानिर्दिष्टेन 
करमेण स्नानप्रयतो रुधिरपू्णी पुष्करिणीमवतीर्णोत्तीणेः । ततोऽस्य 
बाह्मणे्जिहया पादौ रीढो । अचिरमानीयतां किन्चरीति च 
समादिष्ट; । तत्समनन्तरमेव मनोहरा गगनतख्यमुख्षटत्य गाथां 
भाषते | 

स्परोसंगमने मह्य हसित रमितं च मे। 

नागीव बन्धनान्मुक्त एषा गच्छामि सप्रतस्‌ ॥ इति । 

राज्ञा च दृष्टा ब्रायुपथेनं गच्छन्ती ! स भीतः पुरोहित- 
माम॑तयते । यदर्थं छतो यज्ञः स न संपन्नो मनोहरा किन्नरी पला. 
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यत इति । पुरोहितः कथयति । देव सिदोऽथैः अपगतपापो देवः 
संव्र्तः सप्रतमिति । 

ततो मनोहरायाः खगपथेन गच्छन्या एतदभवत्‌ । 

यदहमेतामवस्थां प्राप्ता तत्तस्य कऋषेव्येपदेशात्‌ । यदि तेन 
नाख्यातममविष्यत्‌ नाहं ग्रहणं गताभविष्यम्‌ । तेन हि यास्यामि 
तावत्तस्य ऋषेः सकादामिति । सा तस्याश्रमपदं गता । पादाभि- 
वन्दनं कृत्वा तसरषिमुवाच | महर्षे त्वद्र्पदेरादह ्रहणं गता 
मनुष्य]संस्परो् संप्राप्ता । जीवितान्तरायश्च मे नास्ति संृत्तः । 
तद्विज्ञापयामि | यदि कदाचित्सुधनः कुमार आगच्छेन्मां सम- 
नवेषमाणस्तस्येमामङ्कलिमुदरां दाठुमहेसि । एवं च वक्तुम्‌ । कुमार 
विषमाः पन्थानो दुगेमाः । खेदमापर्स्यसे निवर्त स्वेति । यदि च 
निर्वायमाणो नो तिष्ठेत्‌ तस्य मार्गं व्यपदेष्टमहैसि । कुमार 
मनोहरया समाख्यातम्‌ । उत्तरे दिग्भागे तयः कार्पवेतास्तानति- 
कम्य अपरे तयस्तानतिकरम्य अपरे त्रयस्तानतिकम्य अपरे त्रय- 
स्तानतिक्रम्य हिमवान्‌ पवेतराजः। तस्योत्तरेणोत्कीरकपवतः | 
ततः कूजकोः जरपथः' खदिरक एकधारको वञ्जकः कामरूपी 
उत्कीखकः एेरावतकः अधुनानः' प्रमोक्षणः । एते ते पवेताः 
समतिक्रमणीयाः । तत्र खदिरके पेते गुहाप्रवेशचः एकधारके च 

1 88 & 2०४९६ ., कु्तको 

2 १५४ ३०७९, 1.1 म नस व्रन्इक्ु-सम्‌८ | 
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श्धोवासाः । 
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उत्कीटके । वज्रके त पक्षिराजेन भवेशः। एमिरूपायैस्ते पवेता 
अतिक्रमणीयाः । यन्त्राणि च भ॑क्तव्यानि । अजवक्तो मेण्डकः पुरूषो 
राक्षसरूपी पिङ्गर [हन्तव्यः । ] गुहायां खाखास्रोतसरा महता 
अजगरो वेगेन प्रधावति । स ते विक्रमेण हन्तव्यः । 

अधीन्तरगतं नागं यल पर्येत्‌ किरीटकमस्‌ः । 
चापसुक्तेन बाणेन्‌ हन्तव्यो मम कारणात्‌ ॥ 

यत्र परयेत द्वौ मेषो संघट्न्तो परस्परम्‌ । 

तयोः श्रङ्गमेकं भ॑रा माग प्रतिरुप्स्यसे ॥ 

आयसौ पुरुषौ दृष्टा राख्रपाणी महाभयो । 
तयोरेकं ताडयित्वा° मार्गं प्रतिरुप्स्यसे ॥ 
संकोचयन्तीं प्रसारयन्तीं राक्षसीमायसं मुखम्‌ । 
यद्‌ा पश्येत्तदा कीटं* रुरा तस्या निखानयेत्‌ ॥ 
शिावतस्तथा कूपो विरु्यस्ते षष्टिहस्तकः । 
ह्रिपिङ्ख्केशाक्षो दारुणो यक्षराक्षसःः ॥ 
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कामु कं मण्डं कूत्वा" हन्तव्यश्च दुरासदः । 
नद्यश्च बलतस्तायां नकरग्राहसमाकुखाः ॥ 
नङ्ा पतङ्खा तपनी चिला सदनी हसनी आशीविषा वेववती च । 
नङ्गायां राक्षसीकोपा पतङ्कायाममवुष्यकाः । 
तपन्यां ्राहबहख्त्वं चितायां कामरूपिणः ॥ 
रुदन्यां किन्नरीचेस्यी हसन्यां किन्नरीस्य॒षा । 
आरीविषायां नानाविधाः स्पा वेनद्यां तु शाल्मलिः ॥ 
नङ्खायां धेयैकरणं* पतङ्ायां पराकमः। 
` तपन्यां ग्राहुमुखबन्धरिचतायां विविधं गीतम्‌ ॥ 
रुदन्यां सोमनस्येन समुत्तारः । हसन्यां तृष्णीमावयोगेन । 
आशीविषायां सपेविषमंतपयोगेन । वेलवयां ती्ष्णराख्रसंपात- 
योगेन समुत्तारः। नदीः समतिक्रम्य पंचयक्षरातानां गुस्मक- 
स्थानम्‌ । तद्‌ धेयमास्थाय विद्राव्यम्‌ । ततः किन्नरराजस्य 
भवनमिति । ततो मनोहरा तद्धषिमेवमुक्ता पादाभिवन्द्नं त्वा 
प्रकान्ता | 
यावत्सुधनः कुमारस्तं कवेटकं सन्नाम्य गृहीतप्राभ्रतो हस्तिना- 
पुरमनुप्राप्तः । श्रत्वा राजा परां प्रीतिमुपगतः । ततः कुमारो मागे- 
श्रमं भतिविनोय पितुः सकाशं गतः । प्रणामं कत्वा पुरस्तान्निषण्णः। 
राज्ञा परया संभाषणया संभाषितः। उक्त | कुमार रिवेन 


1 ५. 89४, बात ` कणप | 
2 प्र. ॐ, ७4: मृमः" ढे" व्म्‌परतु | 
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त्वमागतः । देव तव प्रसादात्‌ कवेटकः संनामितः । नीपका 
गरहोताः । विलकः' खापितः । इमे त॒ करम्रलययाः । पण्यागारथ्च 
स्थापित इति । राजा कथयति । पु शोभनं प्रतिगरहीतम्‌ । 
ततः पितुः प्रणामं कृत्वा संप्रस्थितः । राजा कथयति । कमार 
तिष्ठं॒प्राभरतं सहितावेव भोक्ष्यामः । देव गच्छामि चिरदृष्टा 
मे मनोहरा । अं कमार अद्य गमनेन । तिष्ठ छवो गमिष्यसीति । 
सोऽचुरुभ्यमान [एवमाह । तात अदैव मयावर्यं गन्तव्यम्‌ । 
राजा तूष्णीमवस्थितः। ततः] कमारः खगं गतः। 
परयति श्रीविवजितमन्तपुरद्वारम्‌। स चिन्तापरः भ्रविषटो 
मनोहरां न पश्यति । इतधामुतश्च संभ्रान्तः शून्यहृदयः खद 
कतुंमारब्धः [मनोहरा] मनोहरेति । यावदन्तःपुरं सन्निपतितर 
भोः खियः क्षेपं कर्तुमारब्धः । विद्धोऽसौ -प्दयशल्येन सुतरां 
प्रष्टुमारब्धः । ताभियेथाभूतं समाख्यातम्‌ । स शोकेन संमुह्यते । 
ताः खयः कथयन्ति ! देव अन्तःपुरे तस्मतिविरि्टतराः खयः 
सन्ति । किमर्थ शोकः क्रियते । स पितुर्नगुण्यमुपशरुल कृतघ्नतां 
च मातुः सकाशमुपसंकान्तः। पादयोर्निपत्य कथयति । अम्ब 

मनोहरां न पर्यामि मनोरथरुणै्यताम्‌ । | 
साघुरूपसमायुक्ता कं गता मे मनोहरा ॥ 
मनसा संप्रधावामि मनो मे संप्रमुह्यति । 
हयं दह्यते चैव रहितस्य तया राम्‌ ॥ 
1 ९४, 4008, 1. 3 - छतः (= {686 थः) दङ्मस विवास ति | 2५9४2 , 2 451 


चिन्तकः । 


१४८ मैषज्यवस्तु 
मनोऽभिरामा च मनोहरा च सा 
मनोऽनुकरूटा च मनोरतिध मे। 
सन्तप्तदेहोऽस्मि मनोहरां विना 
कृतो ममेदं व्यसनं समागतम्‌ ॥ इति । 
सा कथयति । पुल छष्डसंकटसंबाधप्राप्ता मनोहरा 
इति मया प्रमुक्ता । अम्ब॒ यथाकथम्‌ । तया यथादत्तं सर्व 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स पितुनैरगुष्यमछृतज्ञतां चोक्ता कथयति । 
अम्ब कुत्र गता कतरेण प्थेनेति । सा कथयति | पुत्र 
एषः असो पथा शोर ऋषिसंधनिषेवितः । 
उषितो धर्मराजेन यत्र याता मनोहरा ॥ इति । 
स॒ मनोहरावियोगढुःखातैः चट विरृखाप करुणं परि. 
देवमानः | 
मनोहरां न पश्यामि मनोरथगुणेयताम्‌ । पू्वैवयाबत्‌ । 
कुतो ममेदं व्यसनं समागतम्‌ ॥ इति । 
ततो माल्लाभिहितः । पुत्र सन्यस्मिन्नन्तःपुरे तसतिविरिष्ट- 
तराः लियः \ किमर्थ रोकः क्रियते इति । कुमारः कथयति ! अम्ब 
कुतो मे रतिः प्राप्यतामिति } स तया समादवास्यमानोऽपि शओोक- 
सन्तप्तस्तस्याः भदृत्ति समन्वेषमाण इतथधामत् परिभमितुमारब्धः) 
तस्य बुदिख्न्ना । यत एव र्धा तमेव ताबत्पृच्छामीति । स 
फटकस्य डन्धकस्य सकारं गतः । प्रच्छति । मनोहरा कुतस्त्वया 
कन्धा इति । अमुष्मिन्‌ पवेतपार््वे ऋषि; प्रतिवक्ति । तस्याश्रमपदे 
ब्रह्मसमा नाम पुष्करिणी । तस्यां स्नातुमबतीणे । ऋषिव्यपदेरोन 
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ब्धा इति । स संरक्षयति । ऋषिरिदानीमभिगन्तव्यः । तस्मा. 
सबृत्तिभेविष्यतीति । एष च वृत्तान्तो राज्ञा श्रुतः। मनोह रावियोगा- 
त्कुमारोऽतीव विद्व इति । ततो राज्ञाभिहितः। कमार किमसि 
विङ्कवः । इदानीं तस्रतिविरिष्टमन्तःपुरं व्यवस्थापयामीति । स 
कथयति । तात न राक्यं मया तामनानीयान्तःपुरस्थेन भवितुम्‌ । 
स राज्ञा बहृप्युष्यमानो न निवतेतेः । [ततो राक्ञा नगरम्राकार - 
शद्ाटकेष्वारक्षकाः पुरूषाः स्थापिता यथा कुमारो न निष्कास- 
तीति । कुमारः कृस्ना रातिं जागतु कामः| रक्तं च । पञ्चेमे 
रात्यामस्पं खपन्ति बहु जाग्रति । कतमे पञ्च । पुरुषाः सखियम- 
क्षमाणाः । प्रतिबद्ध चित्तः खीपुरुषः। उत्क. शपाणी* । चोर- 
सेनापतिः । मिष्ुधाख्ब्धवीय इति । अथ कुमारस्यैतदभवत्‌ । यदि 
दारेण यास्यामि राजा दारपाटकान्‌ रक्षको दण्डनोत्साद- 
यिष्यति यन्न्वहमरक्षितेन पथा गच्छेयमिति । स र्यां व्युत्थाय 
नीटोतपटमाखबदडरिरा येन रक्षिणः पुरुषा न सन्ति तेन तां 
मासं ध्वजे बद्धावतीणेः । चन्द्रथ चोदितः । 

ततोऽसौ चन्द्रमवेक्षय मनोहराविरषित एवं विललाप । 
भोः पूणचन्द्र रजनीकर तारराज 
त्वं रोहिणीनयनकान्त सुसाथेवाह । 
कच्चित्‌ प्रिया मम मनोहरणेकदक्षा 
दृष्टा त्वया भुवि मनोहूरनामधेया ॥ इति । 
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१५० भेषज्यवस्तु 
अनुमूतपूरवैरतिमनुस्मरन्‌ जगाम । ददश सूगीम्‌ । ताम- 
प्युवाच । 
हे त्वं कुरङ्कि तृणवारिपटाशाभक्षे 
खस्यस्तु ते चर सुखं न मरगारिरस्मि | 
दीर्धक्षणा ृगवधूकमनीयरूपा 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ 
स॒तामतिक्रम्यान्यतमं प्रदेरां गतो ददरौ बनं नानापुष्प- 
फलोपशोभितं अमरेरपुभ्यमानसारम्‌ । ततोऽन्यतमं अमर मुवाच । 
नीखाञ्जनाचर सुबणे मधुद्विरेफ 
वंरान्तरगम्बुरुहमध्यङ्ृताधिवास । 
वर्णाधिमालसद शायतकेराहस्ता 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ 
तस्मादपि प्रदेदादतिकरान्तः पर्यलाश्चीविषम्‌ । ष्टा चाह । 
भोः कृष्णसपे तनुपष्वरोरजिह 
वक्तान्तरोत्यतितधुमकटापवकत । 
रागाधिना तव समो न विषाग्निरुमो 
दृष्टा तया मम मनोहरनामधेया ॥ 
तमपि प्रदेशं समतिक्रान्तो ददशापरं कोकिराभिनादितम्‌ । 
दृष्टा च पुनस्तं कोकिट्घुवाच । 
भोः कोकिटोत्तम वनान्तरवृक्षवासिन्‌ 
नारीमनोहर पतत्तिगणस्य राजन्‌ । 


मैषज्यवस्तु १४१ 
नीलोतपलामलक्तमायतचारनेता 
दृष्टा त्या मम मनोहरनामधेया' ॥ 
तमपि प्रदेशं समतिक्रान्तो ददर्शाशोकबृक्षं सवेपरिफषटम्‌ । 
मङ्खल्यनामान्तरनामयुक्तः 
सवैद्रमाणामधिराजतुल्यः। 
मनोहराशोकविमूच्छितं मास्‌ 
एषोऽञ्जरिस्ते कुरु वीतदोकम्‌ ॥ 
स॒ एवं विछ्कवोऽनुपूवण तस्य॒ ऋषेराश्रमपदमनुप्राप्तः । स 
तमृषिं सविनयं प्रणिपलयोवाच | 
चीराजिनाम्बरधर क्षमया विशिष्ट 
मृराङ्करामरुकविल्वकपित्थमक्तः | 
बन्दे ऋषे नतरिरा वद्‌ मे ख्घु तव 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ 
ततः स ऋषिः सुधनं कुमारं खागतवचनासनदानक्रियादि- 
पुरःसरः प्रतिस्तंमीयोवार । 
दृष्टा सा परिपूणेचन्द्रवदना नीरोत्परमाखरा 
रूपेण प्रियद्शोना सुवदना नीराश्चितञ् रता । 
त्वं खस्थो भुवि भुज्यतां हि विविधं मूं फएरं च प्रमो 
पात्‌ खस्ि गमिष्यसीति मनसा नातास्ि मे संरायः ॥ 
इदं हयवोचद्‌ वचनं च सुः 
कुमार दृष्णा तयि बाधते मे। 
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१५२ भैषज्यवस्तु 
महच्च दुःखं वसतां वनेषु 
यातां च मां" द्रक्ष्यसि निश्चयेन ॥ इति । 

इयं च तयांगुिमुद्रिका दत्ता । कथयति च । कृमार विषमाः 
पन्थानो दुगमाः खेदमापतस्यसे निवत॑स्वेति। यदि च निवाये- 
माणो न तिष्ठेत्‌ तस्य माभैमुपदेष्टमहंसि । कुमार इदं च तया 
समाख्यातम्‌ । उत्तरे दिगूभागे लयः कार्पवेतास्तानतिक्रम्यापर 
लयस्तानप्यतिक्रस्य हिमवान्‌ पबेतराजः । ततप्रवेशेन त्या इमानि 
मैषञ्यानि समुदानेतव्यानि । तयथा चधा नामोषधिस्तया घतं 
पक्रं पातव्यं तेन च ते न तृषा न बुभुक्षा स्पृतिबटं च वधंयति। 
वानरः समुदानेतव्यो मन्तमध्येतव्यं सदारं धयुग्र हीतव्यं मणयोऽ- 
वभासात्काः अगदो विषधातकोऽयस्कीटलस्यो वीणा च । हिमवतः 
पवैतराजस्योत्तरेणोतकीरकः पवेतः । ततः करूजको जर्पथः खदि- 
रकः एकधारको वज्रकः कामरूपी उत्कीटक एेरावतकोऽघु- 
नानः प्रमोक्षण एते पवेताः । स्वे ते समतिक्रमणीयाः। तत्र खदि- 
रके पवेत गुहाप्रवेरा एकधारके च उत्कीरके। वञ्नके तु पक्षिराजेन 
प्रवेशः । एभिरुपायेस्ते स पवताः समतिक्रमणीयाः । यन्लाणि च 
भ॑क्तव्यानि । अजवक्तो मेण्टकः पुरुषो राक्षसरूपी पिङ्गरो हन्तव्यः । 
गुहायां खटास्रोतसा महताजगरो वेगेन प्रधावति | स ते विक्र- 
मेण हन्तन्यःः 
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भेषज्यवस्तु १५३ 
अर्घान्तरगतं नागं यल पयेत्‌ किरीटकम्‌' । 
चापमुक्तेन' बाणेन हन्तव्यो मम कारणात ॥ 
यल पद्येत द्वौ मेषो संषटन्तो परस्परम्‌ । 
तयोः शङ्गमेकं भ॑रा माग प्रतिरपुस्यसे ॥ 
आयसौ पुरुषौ दृष्टा शासत्रपाणी महाभयो । 
तयोरेकं ताडयित्वा मार्ग प्रतिरुपुस्यसे ॥ 

. सङ्खोचयन्तीं भरसारयन्तीं राक्षसीमायसं मुखम्‌ । 
यदा परयेत्तदा कीटं छ्खाटे तस्या निखानयेत्‌ ॥ 
शिावतंस्तथा कूपो विरूष्यस्ते षष्टिहस्तकः। 
हरिपिङ्रकेशाक्षो दारुणो यक्षराक्षसः ॥ 
कामु कं मण्डलं कूत्वा हन्तव्यश् दुरासदः । 
नयश्च "बर्तस्ताया नक्ग्राहसमाकुखाः ॥ 

नङ्खा पतङ्गा तपनी चित्ता रुदनी हसनी आरीविषा 
वेत्रवती च | 
नङ्गायां राक्षसीकोपः पतङ्गायाममयुष्यकाः | 
तपन्यां ग्राहबहुखत्वं चिल्ला कामरूपिणः ॥ 
रुदन्यां किन्नरीचेर्यो हसन्यां किन्नरीस्युषा । 
आशीविषायां नानाविधाः सपां वेलनयां तु शास्मिः। 
नङ्गायां धेर्यकरणं पतङ्ायां पराक्रमः । 
तपरन्यां श्राहमुखबन्धथितायां विविधं गीतम्‌ ॥ 
3 868 80076; ४ 148. 202 , ए 456 किरिभकष 


2 724 ., यं सुङ्केनं 3 एद, बहव० 
० 


१५४ मेषज्यवस्तु 
रुदन्यां सौमनस्येन ससुत्तारः । हसन्यां तूष्णीभावेन । भाश्ी- 
विषायां सपेनिषमन्तप्रयोगेन सम॒त्तारो वेतनं ती्ष्णरस्लसंपात- 
योगेन सम॒त्तारः । नदीमतिकम्य पञ्चयक्षरातानां गुल्मकस्थानम्‌। 
तद्‌ धैर्यमास्थाय विद्राव्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किन्नर राजस्य भवन- 
मिति। 
ततः सधनः कुमारो यथोपदिष्टान्‌ ओषधमन्ागदध्रयोगान्‌ 
समुदानीय तस्य ऋषेः पादामिवन्दनं कूत्वा प्रकान्तः । ततस्तेन 
यथोपदिष्टा; सवं समुदानीताः सथापयित्वा वानरम्‌ । ततस्तानादाय 
पुनरपि तस्य ऋषेः सकारामुपसंकान्तः । उक्त । अं कुमार 
किमनेन व्यवसायेन कं मनोहरया । त्वमेकाकी असहायः 
रारीरसंशयमवाप्स्यसीति । कुमारः प्राह । महूषेऽवरयमेवाहं 
प्रयास्यामीति । कुतः 
चन्द्रस्य खे विचरतः क सहायभावः 
दृष्टाबरेन बलिनश्च भ्रगाधिपस्य । 
अग्नेध दवदहने क सहायभावः 
अस्मद्‌ विधस्य च सहायबलेन कि स्यात्‌ ॥ 
किं भो महाणेवजरं न विगाहितव्यं 
किं सपैदुष्ट इति नेव चिकित्सनीयः | 
वीर्यं भजेत खमहदूजितसक्वद् 
यत्ने छते यदि न सिष्यति कोऽत्र दोषः ॥ इति । 
ततः सुघनः कुमारो मनोहरोपदिष्टेन विधिना संम्रथितोऽचु- 
पूर्वेण पवैतनदीयुहाप्रपातादीनि भेषज्यमन्तागदभ्रयोगेन विनिजिल 


भैषज्यवस्तु १५५ 
दमस्य किन्नरराजस्य भवनसमीपं गतः । कुमारोऽपर्यत्‌ 
तन्नगरमदूरं श्रीमदुद्यानोप्ोभितम्‌ । 
नानापुष्पफलोपेतं नानाविहगसेवितम्‌ ॥ 
तडागदीर्षिकावापीकिन्नरेः समुपाठतम्‌ । 
कि्नरीस्तत् चापदयत्‌ पानीयार्थमुपागतः ॥ 
ततस्ताः सुधनकमारेणामिहिताः । किमनेन बहुना पानी- 
येन क्रियत इति । ताः कथयन्ति । अस्ति द्रुमस्य किन्नर- 
राजस्य दुहिता मनोहरा नाम । सा मनुष्यहस्तगता बभूव । 
तस्याः स मनुष्यगन्धो नर्यति । सुधनः कुमारः एच्छति । किमिते 
घटाः समस्ताः सवे तस्या उपरि निपायन्ते आहोखिदानु- 
पूर्वेणेति । ताः कथयन्ति। आवुपूव्या। स संरक्षयति । 
रोभनोऽयसुपाय इमामंगुलिमुद्रामेकस्मिन्‌ धटे प्रक्षिपामीति । 
तेनेकस्याः किननर्य्या घटेऽनारक्षितं प्रक्षिप्ता । सा च किन्नरी अभि- 
हिता । अनेन त्वया षटेन मनोहरा ततप्रथमतरं स्नापयितव्या । 
सा संरक्षयति । नूनमत्र कार्येण भवितव्यम्‌ । ततस्तयासो घटः 
प्रथमतरं मनोहराया मूर्धि निपातितो यावदगुखिमद्रा उत्सङ् 
निपतिता । सा मनोहरया प्रयभिज्ञाता । ततः किन्नरीं प्च्छति। 
मा तत्त॒ कथिन्मनुष्योऽभ्यागतः | साह । अभ्यागतः । गच्छैनं 
प्रच्छन्न प्रवेशय । तया प्रवेशितः सुगुप्ते प्रदेशे स्थापितः | 
ततो मनोहरा पितुः पादयोनिपलय कथयति | तात यद्यसौ 
सुधनः कृमार आगच्छेद्‌ येनाहं हता तस्य तवं किं कुर्याः । स 
कथयति | तमहं खण्डशातं कत्वा चतसषु दिक्षु क्षिपेयं मनुष्यः 


१५६ भैदज्यवस्तु 
असौ किं तेनेति । मनोहरा कथयति | तात मनुष्यभूतस्य कुत 
इहागमनम्‌ । अहमेव बवीमीति । ततो द्रुमस्य किञ्चरराजस्य 
पयेवस्थानो विगतः । ततो विगतपर्यवस्थानः कथयति । यद्यसौ 
कुमार आगच्छेत्‌ तस्य हि त्वां स्ाखङ्कार विभूषितां प्रभृतवित्तोप- 
करणेः कि्नरीसहस्रपरिवतां भार्यारत्नं दद्यामिति ततो 
मनोहरया हृ्तुष्टममुदितया सुधनः कुमारो दिव्यारङ्कारविभू- 
षितो दमस्य किन्नरराजस्योपवरितः } ततो दमः किन्नरराजः 
सुधनं कुमारं दद्शामिरूपं दरोनीयं प्रासादिकं परमया शुभवण- 
पुष्करतया समन्वागतम्‌ । दृष्टा च पुनः परं विस्मयसुपगतः | 
ततस्तस्य जिज्ञासां कर्तुकामेन सौवर्णास्तम्मा उच्छिताः सप्त 
तालाः सप्त मेयः सप्त कराः. । आह्‌ च । 

त्वया कान्त्या जितास्तावदेते किन्नरदारकाः | 

संदर्दितप्रमावस्तु दिव्यसम्बन्धमरहैसि ॥ 

अत्यायतं रारवणं कृत्वोद्धत्य रार क्षणात्‌ । 

व्यु्मन्यूनमुचचित्य पुनरेहि तिराटकम्‌ ॥ 

सन्द्शेय धनुर्वेदे दढरक्ष्यादिकोररम्‌ । 

ततः कीतिपताकेयं तवायत्ता मनोहरा ॥ 

धनः कमारो बोधिसत्वः । कुराराश्च मवन्ति बोधिसचया- 
स्तेषु तेषु शिस्पस्थानकर्मसानेषु देवताभ्रैषामोत्सुक्यमापत्सयन्त 
अविध्नमावाय । ततो बोधिसत्त्लो चरूयगीतवीणापणवसुघोषक- 


५ पौर ५०8०.15; वतुम्‌ | 
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वह्वरीगरदङ्गादिनानाविषेन दैवलयोपसंहतेन बादित्रविरोषेण समन्ता- 
द्पूरयेमाणोऽनेकेः किन्नरसहसरः परिवृतः । 

रातक्रतु्तमादिष्टेरयक्षै शूकररूपिभिः। 

उत्पाटित रारवणे समे व्युक्त तिखाटकम्‌ ॥ 

एकीकरतं समुच्चित्य राक्रसष्टेः पिपीलकैः । 

कुमारः किन्नरेन्द्राय विस्मिताय न्यवेदयत्‌ ॥ 

नीरोत्यल्दलामेनासिना गृहीतेन पर्यतो दमस्य किन्नर - 
राजस्य सोवर्णस्तम्भसमीप" गत्वा तान्‌ स्तम्भान्‌ कदरीच्छेदेन 
खण्डखण्ड' छन्तुमारब्ः। ततस्तान्‌ तिरृशोऽवकीयं सप्तताछान्‌ 
सप्तभेरीः सप्त च शूकरान्‌ बाणेन विध्य घुमेरुदकम्प्योऽवखितः। 
ततो गगनतर्खामिर्देवताभिश किन्रशतसहस् हीहाकारकिलि- 
किरप्रवेडोच्चे्नादो सुक्तो य॑ दृष्टा च किन्नर राजः परं विर्मय- 
मुपगतः । ततः किन्नरीसहस्रस्य मनोहरासमानरूपस्य मध्ये 
मनोहरां स्थापयित्वा पुधनः ङमारोऽभिहितः । एहि कुमार प्रत्य- 
भिजानासि मनोह रामिति । ततः सुघनः कुमारस्तां प्रत्यभिज्ञाय 
गाथाभिगीतेनोक्छवान्‌ ! 

यथा दमस्य दुहिता ममेह त्वं मनोहरा । 
रीघ्रमेतेन सत्येन पद्‌' बज मनोहरे ॥ 

ततः सा दुतपदमभिकान्ता । किन्नराः कथयन्ति } देवायं 
सुघनः कुमारो बल्वीयपराकमसमन्वितो मनोहरायाः प्रतिरूपः । 
किमथ विप्ररम्य । दीयतामस्य मनोहरेति । ततो द्‌ मः किन्नर - 
राजः किन्नरगणेन संवणितः सुधनं किन्नराभिमतेन महता 


१५४८ भैषज्यवस्तु 
सत्कारेण पुरस्कृत्य मनोहरां दिव्यारङ्कार विभूषितां वामेनं 
पाणिना गृहीत्वा दक्षिणेन सोवर्णभृङ्गारं सुधनः कमारोऽभिहितः। 
कुमार एषा ते मनोहरा किन्नरीपरिवरता भार्यार्थाय 
दत्ता । अपरिचिता मानुषाः । यथेनां न परित्यक््यसीति | परं 
तातेति सुधनः कमारो द्रुमस्य किन्नरराजस्य भतिश्रुत्य 
किन्नरभवनस्थो मनोहरया सार्थं निष्पुरुषेण तूर्येण करडते 
रमते परिचारयति | 

सोऽपरेण समयेन खदेरामनस्मरत्य मातापित॒वियोगजेन दुःखे- 
नात्याहतो मनोहराया निवेदयति । मातापित्रवियोगजं मे दुःखं 
बाधत इति । ततो मनोहरया एष वृत्तान्तो विस्तरेण पितु- 
निवेदितः । स कथयति । गच्छ कुमारेण साधेमपकरान्तयाः ते 
भवितव्यं विप्ररम्भका मनुष्याः । ततो दू मेण किन्नरराजेन 
प्रभूतं मणिमुक्तासुवर्णादीन्‌ दच्त्वानुप्रेषितः। स मनोहरा 
साधेमुपरिगिदुख्डा किन्नरखगपथेन संप्रसितोऽनुपूर्वेण हस्तिना- 
पुरनगरमनुप्राप्षः* । ततो हस्तिनापुरं नगरं नानामनोह्रेण 
सुरभिणा गन्धविशेषेण सवेदिगामोदितम्‌। श्रत्ला धनेन 
राज्ञानन्दभेर्यश ताडिताः । सर्व च तन्नगरमपगतपाषाणराकंर- 
कठद्ं कारितं चन्दनवारिसिक्तमायुक्तपटदामकलरापत्तमच्छित- 
ध्वजपताकं सुरभिधूपधरिकोपनिबद्धं नानापुष्पावकी्णरमणीयम्‌ । 
ततः कुमारोऽनेकनरवरसहस्रपरिद्रतो मनोहरया सार्धहस्तिनापुरं 


1 ४. 407०. 1.४ तुन्‌ "प्प वीस-तैमा ] अभ्रमदेन भवितव्यम्‌ । 
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नगरं प्रविष्टः । ततो मार्गश्रमं प्रतिविनोध विविधानि रत्नान्या- 
दाय पितुः सकाडामुपसंकान्तः । पिता कण्ठे परिष्वक्तः पाश्वं राजा- 
सने निषण्णः। किन्नरनगरगमनागमनं च विस्तरेण समा. 
ख्यातम्‌ । 

तती धनेन राज्ञातिबख्वीयैपराक्रम इति विदिता राञ्या- 
भिषेकेणाभिषिक्तः । सुधनः कुमारः संखक्षयति । यन्मम मनोह्रया 
सार्धं समागमः संदत्तो राअ्यामिषेकशानुप्रा्तस्तत पूरवेङतहेतु- 
विशेषाद्‌ यन्न्वहमिदानीं दानानि दद्यां पुण्यानि कुर्यामिति । तेन 
हस्तिनापुरे नगरे द्वादशवर्षाणि निरगंरो य्ञ इष्टः । 

स्यात्‌ खलु ॒ते महाराजान्यः स तेन काङेन तेनं समयेन 
घुधनः कुमारो वेति । न खस्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि त्वहुमेव तेन 
काटेन तेन समयेन बोधिसत््वचर्यायां वतमानः सुधनो नाम 
राजा बभूव । यन्मया मनोह रानिमित्तं बर्वीयेपराक्रमो दरतो 
दादशवर्षाणि निरगेरो यज्ञ इष्टो न तेन॒ मयातुत्तरा सम्यक्‌ 
संबोधिरधिगता किन्तु तदनं तच्च वीयंमनुत्तरायाः सम्यक्संबोधे- 
हत॒मालकं भ्रलखयमात्रकं संभारमात्रकम्‌' ] । 


1 386 प 4070. 188४ 070, 896४ 16868 ० ४९6 जपुद्वाय 248, = ९ग7७80०0त 08 0 
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0 द्रोनीया प्रासादिका चंचा माणविका । तां प्रोत्साह्‌- 
यामः । सा तेद्‌ तेराह्वयोक्ता । यत खलु मगिनि [पूर्वं नो राम- 
सत्कार एवमेवासीत्‌ । इदानीं रोकाः श्रमणगोतमस्य सकारं 
गच्छन्ति । तस्य सत्कारं कुबेन्ति । आस्माकं लामसत्कारः सर्वेण 
सर्वं समुच्छिन्नः* । सा त्वमध्युपेक्षसे । च॑ंचा माणविका कथयति । 
[ायेका मया किं करणीयम्‌ । भगिनि तव ज्ञातीनां छते 
श्रमणगोतमेन सह॒ अब्रह्मचर्य चरितव्यम्‌ । अपवादश्च तस्य 
दातव्यः । एतेन नः पूववत्‌ ] छाभसत्कारो भवेदिति । एव- 
मुक्ता चचा माणविका परिव्राजिका संबहुरानामन्यतीर्धिक- 
परित्राजकानामेवमाह । आयैकाः श्रमणगोतमस्यापवादमहं न 
उत्सहे । भगिनि यावत्‌ त्वं श्रमणगौतमस्यापवादं नोत्सहसे तावद्‌ 
वयं त्वया सह नाल]पिष्यामो न संरूपिभ्यामो नारोकयिष्यामो 
न व्यवरोकयिष्यामः। न च ते सर्वावासेषु भ्रज्ञुपयिष्यसि 
आसनानि । अथानुद्घोचन्ती त्वं नरकगतिमवाप्स्यसि । अस्प- 
रज्ञाः स्ियः। सा भीता ] कथयति । एषाहमायका यन्मया 
करणीयम्‌ । एषि त्वं भगिनि जेतवनमभीक्ष्णं गच्छ! 
कंचित्‌ कारं गत्वा श्रमणस्य गोतमस्य [अपवादं दापय। सा 
भ्रयहमत्थाय जेतवनं गता । यावत्‌ सा भाजनमेकं बा येन 
भगवांस्तेनीपसंकान्ता । तेन॒ खलु समयेन भगवाननेकशतानां 
पुरस्ता्निषण्णो ध्रमं देशयति । अद्राक्षीद्‌ भगवान्‌ दूर तर्च॑चां 
माणविकाम्‌ । दृष्ट्रा तस्येतदमवत्‌ । अद्य मम कम॑छृतानि 


1 पप 504४, 1, 9, 
२१ 
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दृब्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओघवत्‌ प्रत्युपस्थितानि अवद्य 
भावीनि कोऽन्यः प्रयजुभविष्यतीति। तत्वंचा माणविका 
परिव्राजिका [भगवतः पुरतः स्थित्वाह । 
अहमापन्नसत्तवास्मि त्या कामोपसेवनात्‌ । 
रतिङव्धा यश्चो घुष्ट ] धर्म वदसि साप्रतम्‌ ॥ इति । 
भगवानाह । अभूतबादी नरकानुपैति । 
चंचा माणविका प्राहु । यश्चापि छरुत्वा न करोमीति चाह । 
 मगवानाह । [हीनो हि धमरुभयल रोके 
तुल्यामवस्थां समुपेति मत्यः" ॥ 
अथ राको देवेन्द्रः अहो] वतेयं चचा माणविका भगवन्तं 
विहेटयिष्यति भिक्षुसंघं चेति विदित्वा तद्‌ भाजनण्रद्धया 
पृथिन्यां निपातितवान्‌ । ततव्धंचा माणविका [रजता दूर - 
मपसता । अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवो भगवन्तमेवमाहुः]* । 
व्यादछरता भदन्त राज्ञः भरसेनजितो धर्माधिकारिकी कथा | 
ग्यादृता च यलाुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ततप्रथमतरचित्त- 
मुत्पादित' यावत सम्यक्संबुदधानां खामसत्कारकथा । वय- 
मनवतप्ते महासरसि भगवतः पुरस्तात स्वक]खकानां कर्मणा 


1 प्म. 5७5, 1.4 ममनु-प दि -ङकष'ठञ्‌ नेक रेप | वत्याः 
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छोति व्याकुर्याम इति । अधिवासयति भगवान्‌ खविरख्थवि- 
राणां भिक्षुणां तूष्णींभावेन । 

धर्मता खलु बद्धानां भगवतां [जीवतां तिष्ठतां भियमाणानां 
यापयतां यदुत दशावद्यकरणीयानि भवन्ति । न तावद्‌ बुद्धा 
भगवन्तः परिनिर्वान्ति । यावद्‌ बुद्धो न व्याद्तो भवति । 
स्तेनावेवत्यैमनुत्त रायां सम्यकूसंबोधो चित्तसुतपपादितं भवति । 
सवेवुद्धविनेया वि[नीता भवन्ति । लिभाग आयुषः उवरषटो 
भवति । सीमाबन्धः कृतो भवति । श्रावकयुगमग्रतायां निदि 
भवति । श्रावस्त्यां महाभरातिहार्यं विदरदितं भवति । सांकारये. नगरे 
देवावतरण विदितं भवति | मातापितरौ सत्येषु प्रतिष्ठितो 
[भवतः । अनवतप्ते महासरसि श्रावकसंवेन सार्थ पूर्विका कमं - 
छ्ठोतिदेशना व्याछ्रता भवतिः । 

अथ बुद्धो] भगवान्‌ श्रावकसंषेन साधेमनवतप्ते महा- 
सरसि पूर्विकां कर्मष्ोतिं व्याकतुंकामो भिक्षुनामन्लयते स्म । 
आगमय भिक्षवो येनानवतप्तं महासरस्तेन खकसरकानां 
पूर्विकां कमे्टोति व्याकर्याम । भिक्षवः एवं भदन्त इति] 
भगवतः ्रयघ्रोषुः। अथ भगवानेकोनेः पञ्चभिरहच्छतैः सार्धं 
श्रावस्टाव्ट।(दः अनवतप्ते महासरसि [चण्डयक्षराक्षसनिषेविते 
नानापुष्पन्क्षोपशोमिते प्रादुभू तः। 

तस्मान्महान्धेरतरम्बुरारोः] 
नय्तसरः प्रसताश्चतुर्दिराः | 


2 ४. 5069. 1. 1, 


१६४ भैषञ्यवस्तु 
गङ्गा च सिन्धुश्च तथैव पक्षः 
सीता च यन्न प्रतरन्ति माषा, ॥ 

यस्मिन्‌ समये बद्धा भगवन्तो खोकिकं चित्तमुतपादयन्ति । 
तस्मिन्‌ समये कन्तपिपीलिकादयोऽपि प्राणिनो भगवितश्ेतसा 
चित्तमाजानन्ति } अथ नन्दोपनन्दयोर्नागराजयोरेतदभवत्‌ । 
किमर्थं मगवता छोकिकं चित्तसुत्पादितम्‌। पश्यतः । अनव- 
तप्ते महासरसि कमंष्टोतिं व्याकर्तुकामः । ततस्तस्यानवतपतस्य 
महासरसो मध्ये [सवैुबणेखचितरत्नमयकाण्डकिञ्जल्ककमं- 
कूृतरथचक्रोपमसहस्रदलख्कमटपरिवृतो भगवान्‌ भिक्षुसंघेन सह 
पद्मकणिकायां निषण्णः । स्थविरस्थविरा अपि भिक्षवोऽन्यासु 
पद्मकणिकासु निषण्णाः | 

तेन॒ खलु समयेन [शारिपुत्रो गरधकूटपवैतेः संघारिकां 
सीव्यति स्म । अथ भगवानायुष्मन्तं महामौद्गल्यायनमाह । 
गच्छ॒ मोद्‌गस्यायन प्रत्ञ्यासोहायकमानयेति । एवं भदन्त 
इयायुष्मान्‌ महामोद्‌गल्यायनः अनवतप्ते ञ्छ अन्तर्हितः । 
गृभ्टपवेते आयुष्मतः शारिपुल्तस्य पुरतः स्थित्वा एवमाह । 
आयुष्मन्‌ शारद्रतीपुत पञ्चरताहेद्भिः सह शास्ता एकेकशाः] 
पूर्विकां कमेष्टोतिं व्याकतु कामस्त्तप्रतीक्षणपरः। आगच्छ | 
गच्छामः । स कथयति । आयुष्मन्‌ महामौद्गल्यायन संघार्िकां 
सेवित्वा गच्छामि } स कथयति । तथास्तु सहाय । अथ महा- 
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मोद्गल्यायन ऋद्धा पञ्नभिरङ्गु]रीभिः सेवितुमारब्धः । 
आयुष्मान्‌ शारिपुलः कथयति । आयुष्मतो महामोद्‌गस्यायनस्य 
ताविव सीवनं सद्यो निष्पन्नम्‌ ]। स कथयति । आयुष्मन्‌ शारि- 
पुल [सचेत्वं न गच्छेवेराच्छां अहीष्यामि । अथायुष्मान्‌ रारि- 
पुत्रस्तस्य काञ्वीमाृष्य कथयति] । महामोद्गल्यायन ननु त्वं 
भगवता ऋद्धिमतामग्रमो निर्दिष्टः । स त्मेतांस्तावन्नय पश्चान्मां 
नेष्यसीति । तत आयुष्मता महा[मोद्‌गल्यायनेन ते तत्र नीताः । 
अथ आयुष्मान्‌ रारिपुतः संखक्षयति। अयं महद्धिकः | 
सचेत्‌ स्थानमिदं सर्वं ] नेष्यतीति स तेन गूरटे प्रेते 
उपनिबदः | आयुष्मता महामोद्‌गल्यायनेनाष्ष्टो गृधदूरटः 
पवेतः। [अथायुष्मान्‌ शारिपुलः संलक्षयति । अनेन गृधक्ूट 
पवेतश्चाछितइति । स तेन सुमेरो पवेतराजे उपनिबद्धः । पुनरा- 
युष्मता महामौद्‌गस्यायनेनाद्ष्टः सुमेः [पवैतो नन्दोपनन्दौ 
नागराजो च चाछ्तो | अनवतप्तं महासरश्च । सर्व ्चन्धम्‌ ! 
अथ खविरखाविरा मिक्षबश्वर्तुमारब्धाः। पद्मकणिकेषु 
निषण्णास्ते भगवन्तं पपच्छुः । किमर्थ भगवन्‌ नन्दो[पनन्दौ 
नागराजो चाछ्तो । भगवानाह । भिक्षवः नन्दोपनन्दयो- 
नागराजयोर्नास्ति कम्पनमिति श्रुत्वा तो ऋद्धि व्ुर्विं 
कुरुत इति । आयुष्मान्‌ रारिपुलः संखक्षयति । यच्छहं भगवतः 
पद्मनाभे उपनिबध्नीयामिति । तेन भगवतः पद्मनाभे [उपनिबदडो 
निष्कम्पं स्थितः । यदा तस्य ऋषिः दया पराभूता तदा 
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आयुष्मन्तं रारिपुत्रमेवमाह । गच्छ । आयुष्मन्‌ शारिपुल 
ऋद्धिविकुर्वितमागच्छ । गच्छावः । गब्छायुप्मन्‌ महामोव्‌ 
गल्यायन । एषोऽहमागतः । एष यावदायुप्मान्‌ महामौद्गल्यायनो 
न प्रयागतस्तावदायीयुष्मान्‌ शारिपुत्रो गतः । भगवतः पादौ 
शिरसा वन्दित्वा एकान्ते पद्मकणिकायां] निषण्णः । ततः 
पादायुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनो गतः । परयति आयुष्मन्तं 
रारिपुत्म्‌ । स कथयति । आगतोऽसि आयुष्मन्‌ शारिपुल । 
[भआावामागतौ - 

, संशयजाता भिक्षवः सवेसंशायच्छे्तारं भगवन्तं पप्रच्छुः । 
भदन्त॒ भगवता ] आयुष्मान महामोद्गल्यायनः [ ऋद्ि- 
मतामायो निर्दिष्टः । अथ च पुनरायुष्मता शारिपुबेण ऋद्धा 
पराजित इति । भगवानाह । न [भिक्षव एतहि अतीतेऽध्वन्यपि 
रिस्पकुराङेन पराजितः । 

भूतपूव मध्यदेशे अन्यतरथधितकराचार्योऽभूत। स 
[धनारथाय] करणीयेन मध्यदेशाद्‌ यवनविषयं गतः । स तत 
यन्ताचायंस्य निवेरानेऽबतीणेः । तेन तस्य परिचर्यार्थाय यन्त- 
पु्लिका छता प्रवेरिता । सा तस्य पादो धाविता स्थिता । 
अथ स तस्या गमनसमये कथयति । सा] तुष्णीमवस्थिता । स 
संलक्षयति । नूनं ममेव परिचारिका प्रेषिता । स तां हस्तं 
गृहीत्वा आकष्टुमारब्धः । यावच्छुह्वुखिका पुज्ञीभूता । स 
खल्बितः संखक्षयति | अहमनेन लज्ापितः । अहमष्येनं सराज- 
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परिजनं रज्वापयिष्यामीति । तेन द्वारामिमुखमात्मप्रतिषिम्बक. 
मुद्बन्धकं छिखितम्‌। कवाटसन्धो च निीयावस्थितः । तस्य 
[चोत्थानकाटे तस्मादन्तर्हितःः । अथ यन्ताचायेः संलक्षयति । 
दूरागत एषः। कस्माद्‌ द्वारमिदमनवर्द्म्‌ । स भरतिश्य 
परयति यावदुवद्‌बध्य श्रतम्‌। स संलक्षयति। किंकारण- 
मनेनात्मा जीविताद्‌ व्यवरोपितः। परयति तां दारुपुलिकां 
[ङ्धल्िकां पुज्ञीभूताम्‌। स संलक्षयति एष छ्जापितः। 
समयोचितमाचारमयुष्ठाय अतृप्तः] कालं करोति । स तं तावन्न 
सत्करोति यावद्‌ राज्ञे निवेदितमिति । ततस्तेन राज्ञे गत्वा 
निवेदितम्‌ । देव [आसीद्‌ यवनविषये चित्राचायैः । स मत्‌- 
सकारामागतः। तस्य परिचया्थाय मया दारुपुत्रिका प्रवेरिता । 
तेन तस्या हस्तौ] गहीत्वा आकृष्टा शृङ्खछिकापुञ्जेऽवस्थिता । 
तेन प्रभिन्नेनात्मा उद्बदः । तदहंति देवस्तं भ्रयवेक्षितुम्‌ । 
ततः [अहं सतकरोमि। अथ राज्ञा राजपुरुषाः प्रेषिताः । 
भवन्तो यूयमद्य प्राक्‌ भ्रखवेक्ष्वम्‌ । अथ ते तल गत्वा प्रय- 
क्षन्ते । तेषामेतदभवत्‌ । अस्माभिः काथमस्मान्नागदन्तका- 
द्वतार यतर्र्धिति । अपरे कथयन्ति । पाशदछेत्तव्यमिति । ते 
कुठारम्‌ [आदाय छत्तुमारब्धाः । यावत्‌ पर्यन्त चिताचार्यम्‌ । 
अथ चिलकराचायेः] कवाटान्तरिकायान्निगय कथयति । भोः 
पुरुष त्वयाहमेकाकी प्रभिन्नः । तवं पुनः सराजिकपषेदो मध्ये 
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मया प्रभिन्नः । किं मन्यध्वे भिक्षवस्तेन किनि तेन समयेन 
योऽसौ यन्लकराचाय एष मीद्गल्यायनो भिक्चः । ` तेन कालेन 
तेन समयेन [योऽसौ चितलकटाचायैः स एष शारिपुलो मिषः] । 
तदाप्यनेनैष शि[स्पाचायैः पराजितः" । एतद्य प्यनेनेष [ऋपा 
पराजितः । 

भूयोऽपि योऽनेन॒शिस्पकुशखेन पराजितस्तच्छर यताम्‌ । 
मृतपूरवं भिक्षवो योधितकटाचा]येयोविवादोऽम्‌त्‌ । एकः कथ- 
यति । अहं शोभनं शिल्प जानामि इति | द्वितीयोऽपि कथ- 
यति । अहं शोभनतरं जानामीति । परस्पर ` [विवदमानौ राज- 
सकाशं गतो । तस्य पादयोनिपतितो । एकः कथयति । अहं 
सोभनं रिस्पं दशेयिष्यामि* । द्वितीयोऽपि कथयति । अह्‌ 
शोभनतरं रिल्यं दशोयिष्यामि । अथ] राज्ञा तयोारकोष्टको 
दृरितः। भवन्तो नाहं जाने को युवयोः शोभनतर' रिद्प 
जानीते इति ! [युवयोरेकेक] एका भिति चियतु । अथ युवयोः 
कतरस्य रोभनं दिर्पन्ञानं तन्मे सुविदितं भविष्यति } अथ 
तयोरिकेन यवनिकां पातयित्वा चित्रक छतम्‌ । द्वितीयोऽपराम्‌ ! 
द्वितीयेन षड्मिर्मासर्ित्तिः परिकल्पिता । यस्य चिलकर्मं परि. 
समाप्त स राज्ञः सकाशसमुपसंकान्तः । उपस्तंकम्य राजानमिद्‌- 
मवोचत्‌ ¦ देव [मम चिलकर्म परिसमाप्तम्‌" । दरषटुमहसि । अथ 
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राजा सह परिजनेन हार कोष्ठकं दष्टा हृष्टः कथयति । शोभनं 
चितकार्मेति । द्वितीयः पादयोनिपलय कथयति । इदानीं मदीयं 
चिलकर्म द्ष्टुमहेसि । तेन यवनिकापनीता । छायामालं तत्र 
निपतितम्‌ । राजा [तद्‌ दृष्टा विस्मयमापन्नः । इदं शोभनं 
[चिलकर्मेति । द्वितीयो राज्ञः पादयोनिपलय कथयति । देव ने|- 
तच्ितकर्म । अपितु भित्तिपरिकर्मेवमिति । ततो राजा भूयस्या 
मालया परं विस्मयमापन्नः कथयति । अयं रोभनतरः शिल्पिक 
इति । किं मन्यध्वे भिक्षवो येनानेन [षडमिर्मासेमित्तिः परि- 
कल्पिता एष एवासौ भिष्टुः शारिपुतः। येन षड्मिर्मासेधिल- 
कर्म॑ छतमेष एवासौ मोदृगस्यायनो भिष्ुस्तेन कठेन तेन 
समयेन । तदाप्येषोऽनेन शिल्पेन पराजितः । एतदयं प्यनेनेष 
ऋद्या पराजितः | 

भूतपूर्वं वाराणस्यां नगर्यामपि दो ऋषी भरतिवसतः। 
राङ्खथ ङछिखितश्च । यावदृपरेण समयेन देवो वृष्टः। कदमो 
जातः । शङ्खः स्खलितः । कदेमे पतितः । कण्डिका भमा । 
ततस्तेन शापो दत्तः । दुराचार त्वया द्वादशानि वर्षाणि 
न वर्षितव्यम्‌ | राज्ञा बह्यदत्तेन॒ वाराणसीनिवासिना च 
जनकायेन श्रुतम्‌ । ततस्तैरसौ गत्वा विज्ञपः। महर्षे मैवं 
क्रियतामिति। स केथयति। न शक्यं मया दुराचारस्य 
्षमितुम । दश ॒वर्षाण्यनेन न [वषितन्यम्‌ । अथ राज्ञा 
बह्मदृत्तेन जनकायेन सह] रछ्खितो विञप्ः। तेनायाचनं 
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छतम्‌ । , देवो वृष्टः । किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसो तेन कारेन 
तेन समयेन ऋषिः शङ्खः एष एवासौ मोद्‌गल्यायनः। [योऽसौ 
तेन॒ काठेन तेन समयेन ऋषिर्छिखितः। एष एवासौ भिः 
शारिपुलः । नेत्य] तदाप्यनेन ऋद्धा पराजितः । ,. 

पुनरपि यथेषोऽनेन ऋदया पराजितस्तच्छर यताम्‌ । “छब्द 
दाङ्खस्य करिमधित्‌ प्रयोजने पादयोर्निपतितः। शङ्खं न पद्म्यां 
जटा आृष्टाः । छिखितः कथयति । सूर्योदये तव शिरः 
सफुटिष्यतीति । शङ्खः कथयति । तस्मात सूर्योदयो न 
भविष्यतीति । अन्धकार रोके प्रादुभू तम्‌ । ततो रान्ञा 
बाह्मणगरहपतिभिश्च शाङ्धो विज्ञः । महष मेवं क्रियतामिति 
स॒ कथयति । [सूर्योदये मम शिरः स्फुरिष्यति । छिखित 
कथयति] । ययेवं मृन्नयं शिरः क्रियताम्‌ । [तेन तथा छतम्‌] । 
दयं शिरः छत सुयस्याभ्युदये च सफरितम्‌ । किं मन्यध्वे 
भिक्षवो योऽसो शङ्खः एष एवासौ मौद्गल्यायनो भिक्षुः । योऽसौ 
ङिखितः [एष एवासो भिष्षुः रारिपुतलः। यैतद्यंव तदाप्यनेन 
ऋपा पराजितः। पुनरपि यथेषोऽनेन द्या पराजितः] 
तच्छ यताम्‌" । 

मध्यदेशाद्‌ दन्तकलाचार्यो दन्ततण्डुलानां प्रस्थमादाय 
यवनविषयं गतः। स चित्रकराचायगृहेऽवतीरणैः। स च 
शून्यः । स तस्य॒ भायाजुवाच । वयस्यमार्ये [किञ्चित्‌ - तण्डुलं 
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पचनाय गृहाण । इत्युक्ता प्रकरान्तः। सा पक्तुमा]रब्धा । 
काष्ठक्षयः संवृत्तः । न च सिद्धास्ते । तस्याः खामी आगतः 
कथयति । भद्रे किमेतत्‌। तया विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स 
व्यवलोकयितुमारब्धः परयति दन्ततण्डुखान्‌ । स तां विप्र ङम्भयन्‌ 
कथयति । मद्रे उष्णे पानीये ष्टे पानीये दत्ते एते सिद्धा 
भविष्यन्तीति । तयासौ दन्तकराचार्योऽभिहितः। ष्ट 
पानीयमानय इति । तेन सा उक्ताः| अन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे 
वापौ लिखिताः । तस्यां च कुक्कुरो व्याध्मातको छिखितः । [ततः 
कुम्भमादाय वापीं मन्यमानस्ततप्रदेशं गत्वा पयति कुक्कुरं 
व्याध्मातकम्‌ । स घ्राणं पिघाय निरीक्षितुमारब्धः । यावत्‌ तस्य 
तदुदकमभाजनं भग्नम्‌ । दन्तकलाचायेः प्रतिभिन्नः । किं मन्यध्वे 
भिक्षवो योऽसौ दन्तकटाचायैः एष एवासौ [मौद्गल्यायनो 
भि्चुः। योऽसौ चिल्कलाचायः एष एवासौ शारिपुत्रो भिष्चः । 

अपि ठु यासां ध्यानविमोक्षसमाधिस[मापत्तीनां खाभी 
तथागतस्तासां भत्येकवुद्धा नामापि न जानन्ति । -यासां प्रत्येक - 
बुद्धा [राभिनस्तासां भिकः शारिपुतो नामापि न जानीते । यासां 
खामी शारिणुलो भिक्षुस्तासां मोद्‌गल्यायनो भिक््नामापि न 
जानीते । यासां मौद्गल्यायनो भिचुर्छामी तासां तदन्ये श्रावका 
नामापि न जानते । महद्धिकः शारिपुलो [भिक्षुः । महद्धिको 
महामोद्‌गल्यायनः । स एव] ऋषिमतामग्रमो निर्दिष्टः । 

शारिपुलमोद्‌गल्यायनवगैः ॥ 


\ 245. तेन तासु्घा । १7१४ 5117, 1 7? 


१.७२ भषज्यवस्तु 
[ स्थविरगाथा ] 
अथायुष्मान्‌ कास्यपः खां कमेष्टोति व्या गिर- 
मत्युदैरयत्‌" । 
२३ $ 
.--. ति एर महत्‌ ॥ 
सिंहो यथा पततरेरधारी 
विह्ारदो गच्छति गोचराय । 
स कादयपो -. 


रणे विहारिण्यनवद्ययमानसे 
तस्मिश्च संभावये धमेमत्तमम्‌ ॥ 

तरिमिन्‌ धमे प्रणिधाय मानसं] 

३ रश्पसमागमसच.... | 

[पत्येकबुद्धा] -. 
विरोषगामिष्वनिहीनवृत्तिषु ॥ 

तस्येव चैकस्य फलेन कर्मणः 
सहस्रछ्त्वस्िदद्ायुपागमत्‌ । 

[विचितमाल्याभरणानुटेपनः 


मरणीतक्ायो .. -.. ॥ 


३ 78. 519. 1, 1. 


भेषज्यवस्तु १७३ 


~ प्येषु शुभेष्वहं पुनः । 
पुन्येतसा प्रणिधानकारणात्‌ 
तस्येव चैकस्य फटेन कर्मणः ॥ 
जातो महाराल्कुरे हिजो ह्यह 
प्रभूतवित्तो नरनारिसत्करृतः। 


4७ ४46 5५ श ॥ | 
करत्वा पटष्ोतिककन्थिकामहं 

ोकेऽदस्य प्रणिपलय भरा्रजम्‌ । 
सोऽहं तथा भरनजितो ह्यपदयं 

जिनं निषण्णं बहूपुलचैत्ये" ॥ 
प्रणम्य पादौ च मुनेरवोच 

शास्ता मे भगवान्‌ श्रािकस्ते । 
श्रुत्वा च धानं मधुरं प्रणीतं 

यदिच्छसे सवेदुःखाद्विमोक्तुम्‌ ॥ 
ये चापि मे पुरुषवरेण तायिना 

धमां महाकारूणिकेन देरिताः। 
ध्यानानि चत्वारि बरेन्द्रियाणि 

[विमोक्षमागाङ्गकमातमेव] ॥ 


।। १. 51398; 1, 445 


१७४ मैषज्यवस्तु 

एभिश मे पथिमदेहधारिभिः 

समागमो ऽयमूजुभिर्नीरिजस्कैः" । 
सपन्नवादी हि जिनस्तथागतः 

सम्पद्यते रीटवतो रद्वीत््परति ॥ 
यथा यथा मे मनसः प्रयान्ति 

[सिद्धं तदेतदयमन्तिमो भवः । 
छिन्ना च जातिरपुनभेवो मम] 


--.बन्धनमेव छिन्नम्‌ | 
पुतो ऽहमस्योरसो धर्मराज्ञो 
निवास्यामि ्ंरागणक्षयान्न ॥ 
धूतवासनानामहमग्रयो निर्विष्टः सवेदरदिना । 
क्षीणास्रवो वान्तदोषः [माप्तोऽहमचरुं पदम्‌ ॥ 
स्थविरः कादयपश्वैवं भिक्चुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति] खकं कमं अनवतप्ते महादे ॥ 
कादयपवभः प्रथमः | २ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं रारिपुल्लमिदम- 
वोचन्‌ । किंमायुष्मता शारिपुतेण कमै छृतं यस्य॒ कमेणो 
विपाकेन [महापाज्ञो विहारदो भूतः । स कथयति । 


1 (ऋ 519, 1 1 
2 ४. 5189, 1.2 ` पृक्ममस्म न | 


मेषज्यवंस्तु १५७५ 
यदास्म्य]हग्टषिः शान्तमपदयं श्रमणं तदा । 
प्रत्येकबुद्धं भगवन्तं दूहचीवरधारिणम्‌ ॥ 
तस्मिधित्तं प्रसाद्याहं धावयित्वा च चीवरम्‌ । 
स्यूत्वा र्ता च तथा स्रो" चैनं पुनः पुनः ॥ 
ममानु[कम्पयाकारामभ्युदूगम्य ततो ह्यसौ । 
सेनेव तेजसादीप्तमात्मभावमद्रोयत्‌ ] ॥ 
अञ्चरि संम्रगृ्याहमकाषं प्रणिधिं ततः । 
तीष्णेन्द्रियो महाप्राज्ञ इंदटदाः स्यामहं यथा ॥ 
आढ्य * कुरेऽभिजायेयं मा चाहं नीचव्त्तिषु । 
मध्ये कुलेऽभिजायेयं प्रञ्याबहुरः सदा ॥ 

[तेन कुरालमूटेन पञ्चजातिशतं मया । 

न्धा तथैव संप्राप्ता प्रनज्या चानगारिका ॥ 
इयं मे पध्िमा [जातिखेब्धो] मे मानुषो भवः । 
आराधितः साथवाहः संबुद्धोऽयमनुचतरः ॥ 
व्रज्या च मया छन्धां शाक्यसिंहस्य चासने 
अहत््वं च मया प्राप्तं [शीतीभूतोऽस्मि नितः] ॥ 
संमुखं चैव शास्तानां भिक्षुसंघा[गरतः स्थितम्‌] । 
करोति भरज्ञया श्रेष्टं धमेचकायुवतैकम्‌ः ॥ 


1 व 5149, } 1. ^) माभ । 


2 त 614,1.3 दुमा | 
ॐ वष 5142,1 7 # 


१७६ मैषज्यवस्तु 
शारिपुत्रो महाप्राज्ञो भिक्षुसंघाग्रतः सितः | 
व्याकरोति खकं कमे अनवतप्ते महाहदे ॥ 


शारिपुक्तवर्गो द्वितीयः ॥२॥ 


[अथ स्थविरस्थविरा] भिक्षव आयुष्मन्तं महामोद्गल्यायन - 
म्रोचन्‌ । व्याद्ता आयुष्मन्‌ महामौद्गल्यायन आयुष्मता शारि - 
पुवेण सखक्मष्ोतिः। इदानीं त्वमपि खकां कमेषटोतिं व्याकुर्‌ | 
एवमुक्त [आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनः खविरश्यविरान्‌ भिक्षून्‌ 
इदमवोचत्‌ । 

` रद्षष्टः ]दम्षिः पूर्वं वानप्रस्थमुपाश्रितः । 
पुरुषस्तत् चागम्य प्रनञ्यां मामयाचत ॥ 
केरांस्तस्यावरोप्याहं धावयित्वा च चीवरम्‌ । 
रञ्जयित्वा ततः परादां सोऽभूदात्तमनास्तदा ॥ 
एकान्तुपगम्याथ पयंङ्के संनिष्य च । 
रुब््वा चासौ खकां बोधिमथाकाशं गतस्तदा] ॥ 
प्रामोद्यमुपगम्याहं संप्रग्रद्याज्ञखि ततः । 
अकार्षं प्रणिधिं तत्र प्राथेयन्‌ ऋदिमुत्तमार' | 
ईदृशी मम रिषः स्यायथेवास्य महारिषेः ॥ 
तेनाहं कुशल]मूरेन यत्र यतलोपपन्चवान्‌ । 
देवभूतो मनुष्यश्च कृतपुण्यो विरोचितः] ॥ 


1 ४. 549, 1, 2. 


भैषञ्यवस्तु १७७ 
इयं मे पथिमा जातिरब्धो मे मानुषो भवः । 
आराधितः साथेवाहः संबुद्धोऽयमनुत्तरः ॥ 
पररज्या च मया छब्या शाक्यसिंहस्य शासने । 
अह्व च मया प्राप्त [शीतीभूतोऽस्मि निवृ तः ॥ 
अहमृद्धिमतामग्रमो निर्दिष्टः सवेदर्रिना ! 
किञ्चित्‌ छतापि] ुरार्मनुभूतं खखं बहु । 
यच्चाप्यकुरारं कमं श्णुत व्याकरोम्यहम्‌ ॥ 
पुरोत्तमे राजगृहे चाभूवं श्रेष्ठिदारकः' । 
बहिगहस्य कीडित्वा पाविशामरानाय च ॥ 
ततो मामेकदा ष्टा पितरौ रहसि सितम्‌ । 
दण्डेन संप्रहुयाथावध्यायन्ते च रचिताः ॥ 
मनश्रदोषं चाकार्ष पितुर्मातुरथान्तिके । 
यदा महान्‌ भविष्यामि हन्म्येषां नरख्वायया* ॥ 
मनप्रदोषं कृत्वाहं कायेन नापरं [छतम्‌ । 
तथापि कारसूलेऽयुभूतं दुशं मया बहु ॥ 
तेन कमोवरोषेण जातो मे] पिमो भवः । 
नख्षायया हनिष्यन्ति श्रमणा अन्यतीथिकाः ॥ 
स एव हि ममाबाधो भविता मरणान्तिकः 
कर्मावरोषं चरमं ततः क्षीणं भविष्यति ॥ 


1 वध 6155, 1.5 + 4 पे? | 
2 वथ. 516४, 12 रिनृन्प-कषु" ॥ उति5 | 
२३ 


भैषज्यवस्तु 
तस्मात्‌ प्रसाद्य [पितरौ प्रनञ्या विहिता मया । 
ततप्रसादफटेनेव भूतानां शगतिं गतः ॥ 
इति कोलितः] स्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खकं] कमं अनवतप्ते महाहदे ॥ 


कोल्ितवगंस्ततीयः ॥२॥ 


अथ सविर स्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं [शोभितमिद- 


मवोचन्‌ । व्याद्ता आयुष्मता कोल्ितिन खका कर्मष्ठोतिः] । 
अथायुष्मानपि शोभितः खकां कर्मषोतिं व्याकरोतु । [अथायुष्मान्‌ 
रोभितो भिक्षुसंघस्य पुरस्तात खकां कर्मेति व्याकरोति । 


संधाराममहं गत्वापदयं ` चोक्षमथाङ्नम्‌ । 
[सम्माजेन्या मया पाद्‌ रजस्तस्य परिष्टडृतम्‌ ] । 
निष्क्डेशः स्यामिलवोचं यथेदं चोक्षमङ्गनम्‌ ॥ 
तेन कदाटमूटेन यत्र यललोपपन्नवान्‌ । 
भ्ासादिको] दशेनीयश्वाभिरूपो भवाम्यहम्‌ ॥ 
ततः कमावरोषेण [ममायं पिमो भवः । 
पित्भ्यां भूषयित्वाथ नाम्नाहं शोभितः कृतः ॥ 
ततो जातिमहं कत्वा ज्ञातिसङ्काग्रतस्तदा । 
प्रियो मनापः सर्वेषा ज्ञातीनां सत्कृतः सदा ॥ 
आराधितः सार्थवाहः संबुद्धोऽय[मनुत्तरः] । 
अर्ह्तं च मया प्राप्त शीतीभूतो ऽस्मि निवृतः ॥ 


1 र कवदकावयाीफएधकरदव८, ;, 8४. 39, 


भेषज्यवस्तु १७६ 
यो मे च [प्रणिधिस्तस्य कर्मणा विहितेन दहि । 
अहंत््वमुपगम्येह वीतक्टेरोऽस्म्यनास्रवः ॥ 
जम्बद्रीपमरोषं] पि कारिवस्तेण शोधयेत्‌ । 
वीतरागस्य येकं चंकमं रोधयेदषेः ॥ 
जम्ख्ठीपे च सवेस्मिन्‌ शोधयेदषिचंकमान्‌ । 
यच्च चादुर्दिशि संघे कटीमाततं विरोधयेत्‌ | 
जम्बुद्ीपे जिनस्तुपं हस्तमातञ्च संधकम्‌ ] ॥ 
एतां विशोधितां ज्ञात्वा या मया वेदिता खयम्‌ । 
सम्माञ्यं छगतस्तूप' भरसादयत मानसम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ भरजानतां सम्यकृसंबुडस्य गुणान्‌ बहून्‌ । 
कायैः स्तूपेषु सत्‌कारो [मविष्यति महाफट; ॥ 
एतन्मे करालं तस्य कान्तमिष्ट' मनोरमम्‌ । 
तस्माद्‌ जिनस्य स्तूपेषु पूजां कुर्वत शोभनाम्‌ ॥ 
एतद्‌ भदन्ताः परमं पुण्यक्षेतमयुत्तमम्‌ । 
नहि चित्तप्रसादस्य भवलयस्पा[पि दक्षिणा । 
तथागते च संबु बुद्धानां श्रावकेषु च ॥ 
शोभितः खविरथ्रैवं भिक्षसंघाभ्रतः खितः । 
व्याकरोति खकं कर्म अनवत महाहदे ॥ 


सोभितवगैश्वतुथः ॥४॥ 


१८० मैषज्यवस्त 
अथ खविरखविरा भिक्षवः आयुष्मन्तं सुमनस[मिदम- 
वोचन्‌ । व्याढृतायुष्मता रोमितेन खका कर्मष्ठोतिः] । इदानी- 
मायुष्मानपि खक कर्म व्याकंरोतु । 
करणे सुमनसं छत्वा कत्वा मालं च मूधेनि | 
उद्यानभूमिं निर्यामि वयस्यः परिवारितः ॥ 
विपरियनः स्तूपमहं तलापदयं महामुनेः । 
[स्वरमहाजनेशवेममपरयं बहुतङ्कतम्‌ ॥ 
अथ कीडां वयस्यै छत्वा माल खकां खकाम्‌ । 
तस्मिन्नारोपयन्‌ स्तूपे प्रसन्नेन च चेतसा ॥ 
तानहं तत्त दृष्टा जनमन्यं तथा बहु । 
कर्णाद्‌ गृहीत्वा कुसुमं स्तूपे आरोपये तदा ॥ 
तेनाहं कुशलमूरेन यत्र [यलोपपन्नवान्‌ । 
देवभूतो मनुष्य छतपुण्यो विरोचितः ॥ 
आराधितः] साथवाहः संबुद्धोऽयमनुत्तरः। 
[अहंत्त्वं च मया प्राप्तं] शीतीभृतोऽस्मि निकृतः ॥ 
एकपुष्पं परियन्य वषेकोरिरातान्यहम्‌ । 
देवेषु परिचर्येवः रोषेण परिनिर्ृतः ॥ 
स चे [मदन्त संबृदरुणानाप्तुमिहेच्छसि । 
पुनः पुनरुपासीथाः सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ 
तस्मात्‌ ्रजानतामस्य [संबुद्धस्य गुणान्‌ बहून्‌] । 
कायः स्तूपेष॒ सतकारो भविष्यति महाफलः ॥ 
1 (५, 6791?" इ्िःप्पेः उस हुः स | 


मेषज्यवस्तु १८१ 

न हि चित्तपरसादस्य खल्पा भवति दक्षिणा | 
तथागते च संबु बुद्धानां श्रावकेषु च ॥ 
[करस्य फटं तस्य] कान्तमिष्टं मनोरमम्‌ । 
तेन कर्मविपाकेन नासि जातु पुनभ॑वः, ॥ 
अरह्नस्मि हतद्क शः सीतीभूतोऽस्मि निवृ तः । 
नाहं पुनभेवं शय्यां संसारे रायितः कचित्‌ ॥ 
इयं मे पश्चिमा जातिृङष्धो मे मानुषो मवः ] । 
मुक्तोऽस्मि सबेदुःखेभ्य उत्तीर्णो भवसागरात्‌ ॥ 
इत्येवं सुमनाः स्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खकं कर्म अनवतप्ते महाहदे ॥ 

पुमनोवगेः पञ्चमः ॥५॥ 


[अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः आयुष्मन्तं कोरीविङामिदम- 
वोचन्‌ । व्याङ्कता] आयुष्मन्‌ कोरीरविंश आयुष्मता सुमनसा 
खका कर्मप्टोतिः। इदानीमायुष्मानपि खकां कर्मप्टोति 
[व्याकरोतु] । किमायुष्मता कोटीविरोेन क्म छृतं यस्य कर्मणो 
विपाकेन [भगवता आरब्धवीयाणामग्रमो निर्दिष्टः। स 
कथयति । 

चातुर्दिरशस्य] संघस्य मयेकं ख्यनं कृतम्‌ । 
न्धुमयां प्रवचने राजधान्यां विपरियनः ॥ 
संस्तीयं ख्यनस्याहं दृष्यमेतत्तवाखजम्‌ । 

प्रहु्ठचित्त सुमना अकाषं प्रणिधिं तदा ॥ 
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मेषज्यवस्तु 
[समाराध्य च संबुद्धमहमत्रोपसम्पदा | 
रुप्स्ये चातुवरिधेदुःखेविहीनम ]जरं पदम्‌ ॥ 
अहमेतेन पुण्येन कस्पान्‌ नवति संसृतः । 
देवभूतो मनुष्यश्च कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
ततः कमांवशोषेण पश्चिमेऽस्मिन्‌ समुच्छ्रये । 
्ेष्ठिनोऽग्रयस्य [जातोऽहमेक एव सुतस्तदा ॥ 
जातमाल्तं समाकण्यं हृष्टो मे जनको ऽ्वीत्‌ । 
दास्याम्यहं कुमारस्य कोर्टीद्रव्यस्य विंशतिम्‌ ॥ 
रोमाभूत पादतख्योर्जाताभृन्नतुरङ्खाः। 
युसृष्ष्मा मदुसंस्पर्शाः शुभास्तूरपिचृपमाः ॥ 
अतीता नवतिः कल्पा [नाभिजानामि दुगैतिम्‌ । 
आराधितः साथवाहः] संबुदधोऽयमवुत्तरः । 
अदत्तं च मया प्राप्तं सीतीभूतोऽस्मि निवृतः ॥ 
अग्रयोऽस्म्यारब्धवीर्याणां निर्दिष्टः स्वदरिना । 
क्षीणासलवो वान्तदोषः भ्राप्तोऽहमिचरं पद्म्‌ ॥ 
कोरीविराश्च स्थविरो भि्षुसंधाग्रतः यितः । 
व्याकरोति स्वक] क्म अनवतप्ते महाहदे ॥ 


कोरीविंदावगेः षष्ठः ॥६॥ 


अथ खविरस्थविरा भिक्षवः आयुष्मन्तं बागीरामिदमवोचन्‌ । 


व्याकृता आयुष्मन्‌ वागीक्र आयुष्मता -कोरी्विंरोन खका कर्म. 
छ्टोतिः । मयुष्मानपि खकां कमष्ोतिं [व्याकरोु] । स कथयति । 


भेषज्यवस्तु १८३ 
नवलयतीताः कस्पा मे नाभिजानामि दुगंतिम्‌ | 
देवभूतो मनुष्य [कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
अजानानः कुररूमहं केवलान्योन्यदरनात्‌ । 
[आगन्तुकानां षष्ठ्या हि क्रियमाणं विपरियनः ॥ 
स्तूपस्तकारमारोक्य गन्धमाल्येन पूजितः । 
पूजयिलरा स्तूपे च न विनिपातमहं गतः ॥ 
कूत्वास्पकं तु कुरार्मनुभूत खखं बहु । 
अहंतव च मया प्राप्त खीतीभूतोऽस्मि निव तः ॥ 
स चेद्धि नाम संबुद्धं ज्ञात्वां सतकरोमीह । 
फलं बहु भवेत्‌ तस्य सतकारस्य न संदायः* ॥ 
तस्मात्‌ भरजानतामस्य संकृडस्य गुणान्‌ बहून्‌ ] 
स्तूपेषु कायैः सत्कारो भविष्यति महाफलः ॥ 
अग्रमोऽस्मि गाथाकाराणां निर्दिष्टः सवेदर्दिना । 
वागी [इति विख्यातः] कस्याणपरतिभानवान्‌ ॥ 
[वागीराः खविरोऽप्येवं भिक्षसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खकं कमे अनवतप्ते महाहदे] ॥ 
वागीशवगेः सप्तमः ॥अ। 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः आयुष्मन्त पिण्डोमरद्वाज- 
मिदमवोचन्‌ । व्याद्कता आयुष्मता वागीशेन [खका कर्म्ठोतिः । 
आयुभ्मानपि खकां कमंष्ोति" व्याकरोतु । 
1 (१. 595, 1.1 वम्‌ हु जहस ->२२ दैग्‌मीक्च | 
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भैषज्यवस्तु 

रेष्ठिनस्तनयश्चाहमीश्चरः पेत॒के गृहे । 
अनुरक्षया पितुरह' भिथ्यामानेर्यावतिनम्‌ ॥ 
पितरं भगिनीं भातृन्‌ दाप्तकमंकरानपि । 
तपेयाम्यन्नपानेन [तथापि] पयंभाषिषम्‌ ॥ 
मातसार्येणामिभूतो ऽन्मदत्त्वासं परुषवाक्‌ । 
तेन कर्मविपाकेन नरके क्षेपितं बहु ॥ 
प्रतापने कार्सूले दुःखं प्राप्तमनर्पकम्‌ । 
नरकेम्यस्ततदच्युत्वा खन्ध्वा वै मानुषं भवम्‌ ॥ 
तेन कर्मविपाकेन पाषाणमनं मम । 
तथेव क्षुतपिपासाम्यां दुःखी का]रं करोम्यहम्‌ ॥ 
इयं मे पश्चिमा जातिरेग्धो मे मानुषो भवः । 
आराधितः साथंवाहः संबुदधोऽयमयत्तरः ॥ 
प्र्रञ्या च मया छब्धा शाक्यसिंहस्य शासने । 
[अह्व च मया प्राप्तं शोतीभूतोऽस्मि निवरं तः ॥ 
अग्रमोऽस्मि सिंहनादानां निर्दिष्टः सवेदरिगुना । 
स्वे मे वाहिताः शा वीतङ्क शोऽस्म्यनास्रवः ॥ 
इदानीमपि भदन्ताहमेवग्रदिमतः सतः 
भविष्यत्युपलखा एव गुहायां मम भोजनम्‌ ॥ 
एतद्‌ भदन्त [शरं कान्तमिष्ट' मनोरमम्‌ । 
पिण्डोल्मरद्वाजः स्थविरो भिष्कुसंघाग्रतः स्थितः ॥ 
व्याकरोति खक" कर्मं अनवतप्ते महादे । 

वैष्डेहूमरद्वाजवर्गो टमः ॥८॥ 


भेषन्यवस्तु १८५ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः [आयुष्मन्त खागतमिदम- 
वोचन्‌ । व्यारता आयुष्मता पिण्डोरमरदाजेन खका कर्म- 
छोतिः। इदानीमायुष्मानपि खागतः खकां कर्म्ोतिं व्याकरोतु । 
अथायम्मान्‌ स्वागतस्तस्यां वेखायां खकां कमंष्टोति व्याकरोति । 
बन्धुमलयां राजधान्यां [जातोहं श्रेष्ठिनः सुतः । 
बहुधान्यधनोपेतो जनकायससंबरृतः' ॥ 
यृपाणां सतक ]तोऽभूवमथ नेगममन्विणाम्‌ । 
[भासादिको] दशेनीयो रूपदशेनमूच्छितः ॥ 
ततोऽहं रथमारुह्य जनकायपुरस्करृतः । 
उद्यानभूमिं निर्यामि सवेकामसमन्वितः ॥ 
तत चाप्य याने श्रमणं संयतेन्द्रियम्‌ । 
परशान्ताचरणञ्चे व लूहचीवरधारिणम्‌] ॥ 
तं चाहं श्रमणं दृष्टा दौर्मनस्य|युतस्तदा] । 
अनवय छनन जुयुतन्तन्‌ कचक्तमुना ॥ 
अयं प्रनजितः कस्य दुवेर्णो घोरदर्शनः । 
कुष्टी गाेष्वरुगांलः करो धमनिसन्ततः ॥ 
[उक्ता दुर्माषितं चेवं कर्मणोऽस्य फटेन हि|| । 
ुवे्णो दुःखितोऽहं [च] भवामि नरक[्रजे]* ॥ 
कुष्टी गालेष्वरुगात्रः* छदो धमनिसन्ततः | 
कपाट्पाणिव्योहारं गणशारीनिवासितः॥ 
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१८६ 


भेषज्यवस्तु 
संकारक्ूटशयनोऽल्यनोऽथापरायणः । 
येन [चाहारकृत्येन दण्डितोऽं] जगुप्सितः' ॥ 
पञ्चजातिरातान्येवं [यत्र यतोप]पन्नवान्‌ । 
तवैवं श्चुत्पिपासाभ्यां दुःखी कारं करोम्यहम्‌ ॥ 
दुरागमञ्च मे नाम सवरोकजुगुप्सितम्‌" । 
अमनापश् सर्वेषां तदेवासं ज॒गुप्सितः ॥ 
[संघाग्रतोऽहं संबु दे |शयन्तं परं पदम्‌ । 
दृष्टा च जनकायं तं प्राधावं त्वरितं ततः ॥ 
अष्येवं तत पानीयं रमेयं यावद्र्थिकम्‌ | 
दृष्टा च जनकायं तं धर्मार्थाय निषण्णकम्‌ | 
निराशः भ्रयपक्रामं नास्ति [मोजनसम्भवः ॥ 
न) । 
अपि खागत] भद्रं ते निषीदेदं तवासनम्‌ ॥ 
सोऽहं पामोद्यमागम्य संप्रगरह्याज्ञङि ततः 
रास्तुः पादो नमस्याहमेकान्ते सन्निषण्णवान्‌ ॥ 
ततः कारुणिकः शास्ता गोतमो ह्ययुकम्पयाः । 
कथुयत्युपू्वां तां कथां सां महानि; ॥ 
प्रा्रजयत्‌ कारुणिको गौतमो मेऽनुकम्पया | 
खागतश्वेति मे नाम कतवो्टोकनायकः ॥ 
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भेषज्यवस्तु १८७ 
तेजोधात॒समापत्त्यामग्रय माममिनिदिरत्‌ । 
इत्येवं खागतः [स्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः सितः] | 
व्याकरोति खक कमं अनवतप्ते महाहदे ॥ 
खलागतवर्गो नवमः ॥९॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं नन्दिकमिदम- 
वोचन्‌ । व्याकृतायुष्मन्नन्दिक आयुष्मता [खागतेन खका 
कर्मप्टोतिः | इदानीमायुष्मानपि खकां क्मष्टोतिं व्याकरोतु 
अथ] आयुष्मान्नन्दिकस्तस्यां वायां खकां कर्मप्टोतिं 
व्याकरोति । । 
पुरोत्तमे राजगृहे श्रेष्ठ्यभूवं महाधनः । 
दुर्भिक्षे वतेमाने च ऋषयस्तत्र भोजिताः ॥ 
मुक्ता प्रत्येकबुदस्तत्‌ शीतीभूतो अनाखवः । 
चित्तमातसयेदोषेण पापिकां चिन्तयाम्यहम्‌" ॥ 
कोऽधुनेमं श्रमणकं सप्तवषांणि भोजयेत्‌ । 
काथयित्वा श्वमूलेण ततो भक्तमपाचयम्‌ ॥ 
अभोजयग्रृषि [तस्मात कत्वा कारुमनस्पकम्‌ । 
समयं दुःखमापन्न]स्तापनेऽथ प्रतापने ॥ 
नरकात्‌ प्रच्युतश्चाहं रुत्ध्वा वे मानुषं भवम्‌ । 
ग्खानकः परवर्यश्च दुःखीभूतश्चर म्यहम्‌ ॥ 
पञ्चजातिरातान्येवं [यत्त यल्लोपपन्नवान्‌ ] । 
॥ 
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१८८ भैषज्यवस्तु 
इयं मे पिमा जातिङब्धो मे मानुषो भवः' । 
आराधितः सार्थवाहः संबुद्धो ऽ्यमयुत्तरः ॥ 
प्रनज्या च मया छन्धा शाक्यसिंहस्य शासने । 
अर्हत्त्वं च मया प्राप्तः शीतीभूतो [ऽस्मि निव्र तः] ॥ 
५ 1 | 
॥ 
[इत्येवं] नन्दिकः स्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति स्वकं कर्म अनवतप्ते महाहदे ॥ 
नन्दिकवर्गो द्रामः* ॥१०॥ 


अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं यरासमिदम- 
वोचन्‌ । व्याङ्ृतायुष्मन्‌ यरा आयुष्मता नन्दिकेन सका कम- 
छ्ठोतिः । इदानीमायुष्मानपि [स्वकां कमंषटोतिं व्याकरोतु । अथा- 
युष्मान्‌ यशास्तस्यां वेलायां खकां कम्टोतिं व्याकरोति । 
आसमारण्यकक्षि्रामं पिण्डा्थेमाव्रजम्‌ । 
नारीकुणपमद्राक्षे व्याध्मातकविनीखकम्‌ ॥ 
योनिश प्रय्रयाहं पयेङ्केन निषण्णवान्‌ । 
अशुभां तत्न भावयाम्येकाग्रः सुसमाहितः ॥ 
1 &229, 1 3 2 ११४ 592४, ¡ 7 ४४8 ४९ ९- 
दिम चनस्‌ रववः | 
मति नग ुनर सरदि म | 
मर्ता रयन्‌ | 
प इविमसः भेनसः दरसमम्‌म पदे] 


भेषज्यवस्तु १८६ 

[कुक्षिष्याने निषण्णो ऽहं ्रुत्वाराब्दमथोत्थितः] । 
तस्याः कुक्षिस्थमद्रक्षं पुरीषमथ शोणितम्‌ ॥ 
तं पूतिगन्धमश्चुचि प्रक्षरन्तं समन्ततः । 
अन्वमन्वगुणं वृक्छाहदयं क्ोमकं तथा ॥ 
खाद्यमानं करमिरातेः पुनधित्तसमाहितः। 
,.. | यथेवेद्मिदं तथा ॥ 
ततः समाधेन्येत्थाय भरकान्तोऽस्म्याश्रमं प्रति । 
न पिण्डाय तदाचार्ष भुक्तवान्‌ नैव भोजनम्‌ ॥ 
यदा चाहं पुनग्रामं प्रविरान्‌ भोजनार्थिकः । 
[रूपं मनोहरं दष्टाभावयं कुणपं] तथा ॥ 
अन्तः पूणेममेध्यस्य' सवेमेव जुगुप्सितम्‌ । 
एवं भावयतोऽभीष्ष्णं प्राप्ता मे बीतरागता ॥ 
ब्राह्या विहार ्तल्ार अप्रमाणाः सुभाविताः । 
[ह्मखोकात्ततश्रुपत्वा जातो वाराणसी पुरे ॥ 
जातोग्रऽश्रेष्ठिनः श्रीमानहं ततेकपुत्रकः। 
प्रियो मनापः सवेषां निष्ठप्राप्तश्च सम्पदाम्‌ ॥ 
दिवा संपरिचर्याहं रातो शाय्यामकर्पयम्‌ । 
र्षु व तत उत्थाय तलापदयं बहुखियः। 
वीणाखरदङ्खमुरजानाकीणोध समन्ततः ॥ 
वख्हीनं] ख्पन्यस्ताः सुप्ता धिक्षिप्तबाहवः । 
ततो मे पूवको हेतुरूदपादि महार्थकः ॥ 

1 1१, 523४, 1. 8. विषु पढेर ८-पह पु<-प4९ ] 


१६० 


भेषज्यवस्तु 
दमरानसंज्ञाश तत आसीदन्तःुरे मम । 
ततः संवेगमापन्नः प्ररास्ति कृतवानहम्‌" ॥ 
उपदरतोऽहसत्थाय शयनान्निगंतो गृहात्‌] । 
विवृण्वन्ति मम द्वारं देवता अथ राक्षप्ताः ॥ 
नगरादभिनिष्कम्य नदीतीरमुपागतः | 
अपरयं पारिमे तीरे श्रमणं संवृतेन्दरियम्‌ ॥ 
तं चाहं श्रमणं दृष्टा शब्दमुच्चैरुदीरयन्‌ । 
[अथ सो ्देरायत्तल] मां वाचागृतया तदा ॥ 
एषि [कुमार मा भेषीरिदं ते निरुषदरुतम्‌ । 
नदीपारमहं तीणं उत्सृज्य मणिपादुके ॥ 
उपसंकान्तः कारुणिक बुद्धमप्रतिपुद्गलम्‌ । 
ततो मां 4 9 ४ 
याचे ततोऽहं भव्रज्यां दृष्टसयो | 
[भाबज]यत्‌ कारुणिको गौतमो मेऽनुकम्पया ॥ 
राल्लौ निवासन" तत उदितेऽस्मिन्‌ दिवाकरे । 
सवे ममास्वाः क्षीणाः शोतीभूतोऽस्मि निवृ तः ॥ 
इत्येवं [यराःस्थविरो भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकेरोति खक कमं अनवतप्ते महाहदे ॥ 


इति यङशःखविरस्य वगं एकादशः ॥११॥ 


1 पछ 5०७, 1, 1. 2 ७ 59४, 1.7 त्म्‌" ठेषु पिति" ठस्य | 


भैषज्यवस्तु १६१ 

अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं `शेवरुमिदम- 

वोचन्‌ | व्याछरृतायुष्मन्‌ दोव आयुष्मता यरासा खका कर्म. 

छ्टोतिः। इदानी[मायुष्मानपि खकां कमंषोतिं व्याकरोतु । अथ 
ोवरस्तस्यां वे[खायां खकां कर्मष्ठोति व्याकरोति । 


वाराणस्यां नगयी वे निनं ते कादरयपे जिने । 
महतस्तुपं कारितवान्‌ राजा [रल]मयं ककि; ॥ 
अभूवं ज्येष्ठपुवोऽहं कृकिराज्ञो यङखिनः । 
प्रथमं च मया ॥ 
[देवभूतो मनुष्यश्च छतपुण्यो विरोचितः" । 
भवाम्याढ्यो महाभागस्तापु तासूपपत्तिषु ॥ 
मह्‌ादानपतिश्वाहुं भवामि धनधान्यवान्‌ । 

द्त्तं दानमनल्पं च पञ्चजातिरातानि मे ॥ 
ब्राह्मणः श्रमणो भिक्षरेकेकशो अनाखवः | 
सन्तपिताः पञ्चराताः सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ 

तत्‌ कम छत्वा कुशमिह पश्िमके भवे | 
आद्यं राक्यकुटे जातमात्रो वाचमभाषि यत्‌ ॥ 
कचिद्‌ धनं वा धान्यं वा ~ । 
[अहं तुति न गच्छामि तपेयिष्ये वनीपकान्‌ ॥ 
साधु मे क्षिप्रमाख्यातु' कच्चिदस्तीह वो धनम्‌ । 
संविग्नमनसोऽभूर्वस्ते श्रुत्वा मम भाषितम्‌ ॥ 


1 एषी सतनः 2 ग 5249, 1 6 


१६२ 


भैषज्यवस्तु 
दिशो दिशो विधावन्ति धापयित्वा [च मे मातरम्‌] 
६ त्वं बरहिमेख्छु॥ 
तव पुत्रोऽहमस्म्यम्ब मानुषोऽस्मि न राक्षसः 
जातिस्मरो दानपतिदानं दातु सदोवसहे ॥ 
अभूदात्तमना माता श्रुत्वा तदचनं मम । 
सा समाश्वास्य [मामाह पर्य कोषं बहुधनम्‌ ॥ 
प्रियो] मनापः सर्वेषां नातृष्यदरशनेन मे । 
जातमालस्य मे मिलयमभ्यव्ध॑त तत्‌ कुम्‌ ॥ 
धनधान्यसुवर्णेन दासकर्मकरेरपि । 
दोबल्दारको जातो जातमालो ऽभ्यभाषत ॥ 

। 
॥ 

। 
आराधयित्वा संबु भ्रत्रजित्वानगारिकान्‌ ॥ 
नाहमृणात्‌ म्ररजितो नापि वा जीविकामयात्‌ । 
षडयिन्ञा मया प्राप्ता म्ररज्य श्रदया तदा ॥ 
मनुजे राजमिशान्ये .. ~~ 1 
[इति रोवरस्थविरो भिक्ुसंघां ग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खकं कर्म अनवतप्ते महाहदे ॥ 


रोवट्वगो द्वादराः ॥१२॥ 


अथ स्थविरस्थविरा भिक्षवः [आयुष्मन्तं वङुख]मिदम- 


वोचन्‌ | आयुष्मता दोवरेन खका कर्मषठोतिर्व्याक्ता । इदानी- 


भेषज्यवस्तु १६६ 
मायुष्मानपि खकां कर्मषोतिं व्याकरोतु । [अथायुष्मान्‌ वकुल - 
स्तस्यां वेलायां स्वकां कमप्लोतिं व्याकरोति] । 

बन्धुमयां राजधान्यां गान्धिकोऽहं पुराभवम्‌ । 
विपरियनः प्रवचने मिक्षुसंघं निमन्तये ॥ 

इच्छामि ग्खानभेषञ्यं -. -- । 

६ 4 २०४ ह | | 
[दत्तवान्‌ भिक्षुश्रमणेष्वेकामेकां हरीतकीम्‌ । 
कल्पानि त्वेकनवति विनिपातो न मेऽभवत्‌ ॥ 
पद्य [मेषञ्यदानस्य विपाकोऽयं महाधिकः । 
अनुभूतं बहुसुखं त्वाव्पं कुशं मया] ॥ 
इयं मे पश्चिमा जाति[ङब्धोऽयं मानुषो भवः | 
नाभिजानामि शेकषहि गृहीतं र ष्टूपिण्डकम्‌ ॥ 
तिरावेणेब तिखोऽपि विद्याः साक्षावङ्कृता मया 
यापय दटूहदटरूहेन पासुकूरं च चीवरम्‌ ॥ 
ॐ... ए जे च 

-** {नाभिजानामि तावतकालिकमप्यहम्‌ ॥ 
एतद्‌ भदन्ताः स्मरामि परीत्तं कुश कतम्‌ । 
अनुभूतं फट तस्य कान्तमिष्टं सुखोदयम्‌ ॥ 
इत्येवं वकुलस्थ[ विरो भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः । 
व्याकरोति स्वकं कमं अनवतप्ते महादे ॥ 


[वकुख्वगेस्तयोद्राः ॥१३॥ 


2४. 


१६४ भैषज्यवस्तु 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं स्थविरस्थविरनामा- 
नमिदमवोचन्‌ । व्याढरृतायुष्मन्‌ स्थविर आयुष्मता वक्ुखेन 
स्वका कर्मष्टोतिः]। तदिदानीमायुष्मानपि स्वकां [कमष्टोति 
व्याकरोतु] । अथ स्थविरस्थविरनामा तस्यां वेखायां स्वकां कर्म - 
रोति [व्याकरोति] 
चर्मकारो ऽहमभवं पूवेमन्यासु जातिषु । 
दुर्भिक्षे चर्मखण्डानि ततः से ~ ॥ 
[चमंखण्डं ततः पक्ता पिण्डाय] भोजना्थिकः" । 
तस्मै चित्त प्रसाद्याहं दत्तवांधर्ममिध्रिकाम्‌ ॥ 
श्रमणः परिभुभ्यासौ तत आकारामुत्थितः | 
प्रामोद्यमुपगम्याहं संमगृह्याञ्जखि ततः ॥ 
[अकारष प्रणिधिं तल यल यलोपपन्नवान्‌ । 
स्थविरे |रीररेव मवेन्मम समागमः" ॥ 
भिक्षुणानेन यो धर्मः सृष्टः कायेन निमेरः | 
स्पृरोयं तमहं धमं प्रणिधिर्मे तदाभवत्‌ ॥ 
अयुपेतं च वर्णेन गन्धेन च [रसेन च] | 
॥ 
[कत्वास्पक तु कुशरूमनुमूतं सुखं बहु । 
देवभूतो मनुष्यश्च कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
इयं मे पिमा जातिखन्धो मे मानुषो भवः । 
आराधितः सार्थवाहः संबुद्धो ऽयमनुत्तरः ॥ 


1 38. 5262, 1, 56 


भेषज्यवस्तु १६५ 
यश्च प्रणिधिरुत्तस ~^ | 
| .. | ॥ 
[स्थविरस्थविरशवैवं भिक्षुसंघाग्रतः स्थितः 
व्याक]रोति स्वकं कमं अनवतप्तं महाहदे ॥ 
स्थविरस्थविरनामा स्थविरवगेधतुदेशमः ॥१४॥ 


अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तमुरुविल्वकादय[प' - 

मिदमवोचन्‌ । आयुष्मन्नुरुविल्व व्यादकरता आयुष्मता स्थविर - 
स्थविरेण खका कर्मषटोतिः। इदानीगमायुष्मन्तोऽपि व्याङबेन्तु 
स्वकां कमष्टोतिम्‌ । ते व्याकर्तुमारब्धाः । 

आसंस्रयः सार्थवाहा भातरः सहिता वयम्‌ । 

दृष्या स्तूपं काद्यपस्य विभग्नं शकरीकृतम्‌ ॥ 

सवे[पण्यं समादाय स्तूपं संस्थापितं पुनः* । 

ते कम कुशा]रं त्वा चिरं स्रगेषु मोदिताः ॥ 

मानुषौमिवमागम्य ततो जाता महाकु । 

अपरयन्तश्च संबुद्धं प्रजामोऽन्यतीधिकान्‌ ॥ 

अकार्षीत्‌ प्रातिहार्याणि नदीं नैरज्लनां प्रति । 

[ज्यां याचितोऽस्माभिस्तदाखोक्य महामुनिः ॥ 

्ा्रजयत्‌ कारुणिको गोतमो मेऽनुकम्पया । 

गयाशीर्ष वयं गत्वा गोतमं शासनं श्रुतम्‌ । 

आरब्धवीर्यैरस्मामिः प्राप्त' निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥ 


1 8 526 1, 1 2 ९ 5978; 1, 3 


१६६ 


भेषजञ्यवस्तु 
कृत्वेह शास्तुः सतकार स्तूपं तदभिवन्य च । 
स्वँ वयं प्र्रजिताः शीतीभूता[ निवृताः ॥ 
उरुविल्वादयश्चैवं भिकषुसंघाम्रतः स्थिताः] । 
व्याकरोन्ति स्वकान्‌ कर्माननवतपो महाहदे ॥ 


उरुविल्वनदीगयाकादयपानां वगः पञ्चदशाः ॥१९५॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं यशसमिदमवोचन्‌ | 


उ्याछरतायुष्मन्‌ [उरुविल्वादिमिः स्वका कम॑षोति; । इदानीमा- 
युष्पानपि स्वकां कमेषोतिं व्याकरोतु । 


गान्धिकोऽदहं पुराभूवं गन्धपण्येषु कोविदः | 
कुमायेश् ल्ियस्तत्र तदा पण्याथेमागताः ॥ 
दष्टा च रूपधारिण्यः खियस्तला[हिसुक्स्वान्‌] । 
६ | ६ ॥ 
कृतवान्‌ पाणिसंसपर् " परख्ीप्वपरीक्षकः । 
तेन कमेविपाकेन नरकेषुपपन्नवान्‌ ॥ 

मायुष्यं पुनरागम्य पाणिः शुष्यति दक्षिणः 
पञ्चजाति[शतान्येवं यत यल्लोपपन्नवान्‌] ॥ 
[आराधिश्च सदः] प्रात्रजं चानगारिकाम्‌' । 
अर्हत्वं च मया प्राप्त रीतीभूतोऽरिम निर्वर तः ॥ 
एतद्‌ भदन्ताः स्मरामि यन्मयां कुरारं कतम्‌ । 
अनुभूतं फं तस्य न हि कम॑ पर्णुश्यति] ॥ 
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मैषज्यवस्तु १६७ 
| 
[स्त्रियो वा] पुरुषो वापि दुःखां विन्दति वेदनाम्‌ ॥ 
विसजेयेत्‌ पारदारमग्निं प्रज्चछ्ितं यथा 
स्वेषु दारेषु सन्तुष्येद्‌ बुद्धिमान्‌ पण्डितो नरः ॥ 
पर्यतः परद्रेषु यः पुमानानुरभ्यति । 
समाम्रोति] फल तस्य सोऽनल्पं नरके चिरम्‌ ॥ 
इयं मे पिमा जातिः प्राप्त पदमनुत्तरम्‌ । 
मुक्तोऽस्मि सवेदुःखेभ्यः रीतीभूतोऽस्मि नित्र तः ॥ 
तस्माद्विमख ~ ~ । 
9 | | 
[इत्येवं स्थविरयरा भिक्षुसंघाग्रतः सितः | 
व्याकरोति स्वकं कर्म अनवतप्त महाहदे ॥ 
स्थविरयशसो वगेः षोडशः ॥१६॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं [भ्योतिष्कमिदम- 
वोचन्‌ । ग्याकरृतायुष्मता यदसा खका कमंष्ोतिः। इदानी- 
मायुष्मानपि स्वकां कर्मों भ्याकरोतु] । अथायुष्मान्‌ ज्योतिष्क- 
स्तस्यां वेखायां खकां कर्मष्रोति व्याकरोति । 
बन्धुमलयां राजधान्यां" - ~“ । 


महीपाखो नरषेभमहं तदा ॥ 
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१६ 


भेषज्यवस्तु 
उत्तरोत्तरभक्तेन सगणं तपेयामहे । 
लेमास्यं भोजितो बो ॥ 
। 
ध भाजनच्छादनं तथा ॥ 
एकेकस्य तदा भिक्षोरदानं दत्तमनस्पकम्‌ः । 
हेमजाख्प्रतिच्छना ह ~. | ॥ 


. पथिमः ऊतः । 
सन्तपितो महाराज्ञा ऋषिश्रे्ठा विनायकः ॥ 
ततोऽस्मि चिन्तामापन्नो इष्टा आसनसंपदः । 
स्यान्मे खाद्यं च भोज्यं च ॥ 
। 
॥ 
मब्रनीच्छको महायशा भवाम्यहम्‌ ! 
तेन नि्मितमु्यानं शुभं दिव्यं मनोरमम्‌ ॥ 
प्रज्ञप्तमासनं दिव्यं दिव्यान्याच्छादनानि च| 
ततो विपरियनो मया ॥ ॥ 
खकृताः ॥ 
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भेषज्यवस्तु १६६ 
भिक्षोरछतं धारयन्ति तदेकैकस्य मूर्धनि । 
ततो दिव्येन भक्तेन तपितः स विनायकः ॥ 
दिव्यैराच्छादितो वस्तमुनिः सश्रावको [मया] | 
> ् | 
कृतपुण्यो विरोचेयं देषेषु मनुजेषु च" । 
कृत्वा महू्षैः सतकारं श्रीमतो वे विपरियनः ॥ 
इयं मे पिमा जातिर्जाता राजगृहे वयम्‌ | 
बिम्िसारस्य  ॥ 
अमालयानां नैगमानां च सवेराः । 
दिव्यः कामैरहं निलयमस्मिन्‌ सन्तर्पितोऽभवम्‌ ॥ 
मनुष्यभूतो ऽन्वभवं दिव्यान्‌ कामान्‌ मनोरमान्‌ । 
अनुत्तरः साथेवाहः स्तुतो वुद्धो महामुनिः ॥ 
संप्रायां येनासौ भगवान्‌ सनिः । 

. द्योतमल्कादानं भभाकरम्‌ ॥ 
अवतीय रथात्‌ पद्धासुपसंकान्तवान्‌ सुनिः। 
[साथवाह नरादित्यमाराध्यः ~. ॥ 

. वुत्तरः रास्ता मामसावनुकम्पया । 
आयेसलयान्युपदिशेत्‌ परखनिध्यमहं तदा ॥ 
अहं तदा कारुणिक संबु - | 

- पुद्गल एहि भिक्षो इत्येव. - .--- ॥ 
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मैषज्यवस्तु 
तेनाप्रमत्तमनसा ददवीयंसमाधिना | 
रिवं निर्वाणमम्रतं स्पृष्ट ानमनुत्तरम्‌ ॥ 
आराधितः [साथवाहः संबुदधोऽयमनुत्तरः' । 
अहे्ं च मया प्राप्त शीतीभूतोऽसिमि निवृ तः] ॥ 
जाया च मरणेन च । 
सोक .. ~. मुक्तोऽस्मि सकेतः ॥ 
ज्योतिष्क एवं स्थविरो भिश्चुसङ्काग्रतः स्थितः | 
व्याकरोति खकं कमं अनवतप्तं महाहृद ॥ 
[ऽ्योतिष्कवगेः सप्तदशाः ॥१५७॥] 


[अथ खविरस्थविरा भिक्षवो राष्ट पालमिद्‌]मवोचन्‌ । 


व्याकृतायुष्मन्‌" रष्टूपार आयुष्मता अ्योत्तिष्केण खका कर्म॑- 
छोतिः। इदानीमायुष्मानपि रष्ट्षारो व्याकरोतु खकां कर्म 
छ्ठोतिम्‌ । अथायुष्मान्‌ र ष्ट्पालस्तस्यां वेरायां खकां कमंष्ोतिं 
व्याकरोति | 


॥ वधन: 
राज्ञः कृकेरहं पुवः कनीयानभवं तदा ॥ 
अकारयं महत्‌ स्तूपं श्रीमतः कारयपस्य वे । 
तस्येव च पितुरखलदण्डकमन्व[धारयम्‌]* ॥ 
[तत्‌]कम त्वा कुररं यत्र यत्रोपपन्चवान्‌ | 
देवभूतो मनुष्य] कृतपुण्यो विरोचितः ॥ 
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भेषज्यवस्तु २०१ 
इयं मे पश्चिमा जातिजतिोऽहं स्थूखको8के । 
ह 6 91 ॥ | 
- पक्षेऽहं तथा जनपदेष्वपि ' | 
प्रासादिको द्रानीयः खभिरूपः ससंसितः ॥ 
मानुष्यकाभी रिदधिमिः सवेकामसमर्पितः | 
प्रियो म ॥ 
[सवांशयानां करालः रास्ता मेऽ्रतिपुद्‌गलः" 
प्रतिक्षिप्त मे प्रात्रञ्यं स विदित्वारशयं मम ॥ 
न बुद्धो अनयुमतं मातापिता [यच्छति] । 
गेहमागम्य संप्राथ्ये मातापि]लोरथोऽनुवम्‌ ॥ 
ताताम्बावनुजानीत प्र्रजिष्येऽनगारिकाम्‌ । 
माता पिता च मे श्रुत्वा जातौ [दुर्मनसौ तदा] ॥ 
| 
श्रुत्वा चैतन्मया प्रोक्तं नाुज्ञास्यथ मां यदि । 
षडरातं सुक्तिमाकाङ्क्षमनाहारः सथितोऽभवम्‌ ॥ 
। 
स्रतेन करिष्यथ ॥ 
सचेदभिरमेतायं प्र्रज्यायां हि वः सुतः 
एवं ध व इ | 
। 
अन्यल मातापितरोः कान्या पुत्राद्‌ गतिर्भवेत्‌ ॥ 
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२६ 


भेषज्यवस्तु 

माता पिताचमे प्राह वयस्याः प्रिय । 

॥ 
[माता पिता च मे प्राह सचेत्‌ प्रनरजितो भवान्‌ । 
करोति दानं भूयो गच्छ प्रनज पुलकः ॥ 
साध्वि | 
॥ र | 
ततोऽहं प्रनजित्वेह व्यहरं शास्त्रासने । 
सवेसंयोजनं क्षीणमास्रवाणि हतानि मे ॥ 
[अहंतव च मयाप्राप्तः शीतीभूतोऽस्मि निद्र तः ॥ 
प्रसाद्य मानसं तस्मान्महाकारुणिके जिने । 
स्तूपे कुरुत सत्कारं विमोक्ष्यथ महाभये ॥ 
[खविरो र्ट्पालोऽसौ भिुसंघा्रतः स्थितः । 
व्याकरोति खकं कमं अनवतप्ते महाहदे] ॥ 

राष्टपाखवगोऽष्टादशमः ॥१८॥ 


अथ स्थविरखविरा भिक्षव आयुष्मन्तं खातिमिदमवोचन्‌ । 


व्याच्रतायुष्मन्‌ खाते [आयुष्मता राष्टूपाटेन] खका कमंष्रोतिः । 
इदानीमायुष्मानपि खकां कमंष्ोतिं [व्याकरोतु] । अथायष्मान्‌ 
खातिस्तस्यां वेटायां स्वकां कर्मष्रोति व्याकरोति | 


अहं राजगरहुऽभूवमग्रपः श्रेष्ठी महाधनः । 
बषीनभोजयं सर्वानिकेकं च कुले कुरे" ॥ 
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भेषज्यवस्तु २०३ 
यादृशां च स्वयं भक्तमात्मार्थ पच्यते सदा | 
देयं तादरामेवेषामेकेकस्य . - ॥ 
प्रतिरूपकस्‌ | 
भक्त पञ्चराता यादटक्‌ - ॥ 
भक्तं तादृशमेवाहं तस्य भिक्षोः प्रदत्तवान्‌ । 
ततो मे तत्र मात्सयंमुदपादि सुदारुणम्‌ ॥ 
कुतः | 
पुनर्भिष्ठमिमं वेमा ~ - ॥ 
भविष्यलयतिमात्रोऽयं व्ययः पञ्चहातानि मे । 
यत्त्वहं श्रमणस्यास्य मरणाय पराक्रमम्‌ ॥ 
मोजनेन सह प्रादाम[शम्‌ल] . ॥ 
तस्मिंथ भक्तमालेऽस्य व्याधिर्दारुणसुत्थितः। 
अन्ताण्यन्वगुणं वृका अधोभागेन निगेतः ॥ 
का । 
्रे्ठौ अवधीद्‌ य इमं मुनिम्‌ । 
मनास्रवम्‌ ॥ 
समन्ताज्‌ ज्ञातयः कडा अवध्यायन्ति तांस्ततः । 
बहपुण्यं प्रसूतं ते यदयं घातितो मुनिः] ॥ 
[देशितो अलयं ततः । 
क्षमापित्वा ततः [स्वं प्रतिदेस्याययं ततः ॥ 
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भेषज्यवस्तु 
सहस्रार्धेन भक्छेन तपयामि सभक्तितः। 
ततपापं देशायित्वाहं क्षमापित्वा च तानृषीन्‌ ॥ 
[यथा मुक्ता इमे सव तथा मुच्येय [बन्धनात्‌] ॥ 
मा दरिद्र षु गेहेषु जन्म मेऽभूत्‌ कदाचन । 
मा मे कदाचिन्मात्स्य समुतपयेत चेतसि ॥ 
प्रत्येकबुद्धं हत ~ । 
` वेदये दुःखवेदनाम्‌ ॥ 
मानुष्यं पुनरागम्य क्षिप्रं कारं करोम्यहम्‌ । 
महाधने भवाम्याब्यो छोकसतङ्कतपूजितः ॥ 
पतद्धिरान्ते । 
रागः सवेसमुदतः ॥ 
यदा चाप्युपादाय निर्वाणं मे भविष्यति । 
अन्ताण्यन्तगुणा वक्ता चेवं च निपतिष्यति ॥ 
य .. छ । 
॥ 
स्वातिभिक्षुम॑हडिकः 
व्याकराति खकः कम्मं अनवतक्े महाहदे ॥ 


खातिवगे एकोनविडातिमः ॥ १९ 


[अथ सखविरख्धविरा भिक्षवो जङ्खाकादयपमिद्मवोचन्‌ । 


व्याकृता जङ्काकाश्यप॒खातिना भिक्चुणा खका कमंदोतिः। 
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भेषज्यवस्तु ४ न 
इदानीमायुष्मानपि जङ्घाकादयपो व्याकरातु खकां कमंष्ोतिम्‌ । 
अथायुष्मान्‌ [जह्ाकादयपस्तस्यां वेरायां खकां कमंप्टोतिं 
[व्याकरोति] । 

[निमन्वितं सप्तवषेमस्माभिर्भक्षसंध]कम्‌ । 
ग्रामेण वे समस्तेन दुर्भिक्षे वत्त॑मानके ॥ 
आगतो मम भागेन ततेकः सी | 
॥ 
। । 
एवं विचिन्तयित्वाहमकाष पापकां मतिम्‌ ॥ 
किमस्याहं प्रदास्यामि भिक्षोभेक्तमक[मेणः] । 
क ॥ 
[संघाते तपने श्वैव दुःखां विन्दामि वेदनाम्‌ | 
नरकात्‌ प्रच्युतश्चाहं यत्र यल्लोपपन्नवान्‌ । 
च + + 
[सतछताराधितश्वैव संबु्धोऽयमनुत्तरः ॥ 
इयं मे पिमा जातिर्नास्ति जात पुनभेवः । 
प्रनज्य श्रद्धया चैवमाखवा निहता मया ॥ 
अभिक्ञाः प्रण्मया स्पष्टा; प्रा्तम्हत्वमुत्तमम्‌ । 
॥ 
| 
[यदा क्रान्तो भवाम्यहम्‌ ॥ 
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२०६ भेषज्यवस्तु 

जङ्खाकारयप गोतेण कर्मनामा महद्िकः । 

व्याकरोति खकं [कम] अनवतप्तं [महाहदे] ॥ 

ज्काकारयवगों विरातितमः ॥२०॥ 
अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं “चूडपन्थकमिद्म- 

वोचन्‌ । भ्याकरृतायुष्मन्‌ चूडपन्थक आयुष्मता [ज्घाकार्यपेन 
खका कर्मप्टोतिः। इदानीमायुष्मानपि स्वकां कम॑प्टोतिं 
म्याकरोतु । अथायुष्मान्‌ चूडपन्थकः स्वकां कर्मप्टोतिं 
व्याकरोति] | 

[अहं सू |करिकोऽभूवं पूवेमन्यासु जातिषु । 

ध्वा मुखे सूकरका नदीतीरमतारयम्‌ ॥ 

नदीमध्यमह्‌ं प्राप्य ` । 


स्म ऋषयः समागयानुकम्पया | 
त माममोदय॑स्तत् ततः भ्रव्राजयन्ति माम्‌" ॥ 
प्रासङ्किकि ध ४ „0 
४ । ॥ 
[भाराधि]तश् संबदडः प्रात्रजं चानगारिकाम्‌ । 
संमाहतन्द्रारहित उदेशं नाध्यगामहम्‌ ॥ 
तिमिर्मासेभैदन्तेमां मय .. | 
धावतेमं संसारं दीर्घं कल्पमनस्पकम्‌ः ॥ 
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संमुखं खोकनाथस्य व्याकरोच्चूडपन्थकः । 
करष्णाशु्कानि कर्माणि अरनावतप्ते महाहदे] ॥ 
चृडपन्थकवगे एकविंरातितमः ॥२ १॥ 

[ अथ स्थविरस्थविरा भिक्षव आयुष्मन्तं बहुश्रुतमिदम- 
वोचन्‌ । व्याछरतायुष्मन्‌ चूडपन्थकेन खका कम॑प्ोतिः। 
इदानीमायुष्मानपि स्वकां कमेप्टोति न्याकरोतु । [अथायुष्मान्‌ 
बहुश्ुतस्तस्यां वेरायां स्वकां कमष्टोतिं व्याकरोति] । 

... [श्रमणकोऽमवम्‌ । 
बहुश्रुतस्िपिटक्ाभूवं | ... ॥ 
वाचयामि अहं भिक्षून्‌ न धम देशयामि वा । 
जानीयुरभिक्षवो मान्ये मादृशां. ॥ 
च । | 
न प्रकाशयसे ध्म नह्ये तत्तव शोभनम्‌ ॥ 
ततो मनसि .- | 
॥ 
। 
. सयं च विनोदय तम्‌ ॥ 
पषेतस्वदेशायं धम स्त... । 
॥ 
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भेपज्यवस्तु 
ष तमपितः। 
देवटोकात्ततदच्यत्वा छब्धो मे मानुषो भवः ॥ 
राक्यराजकुरे जातो -~ - पदान्‌ । 
ऊुखाकुखाश्च पुरुषाः प्रा्रज[न्िनगारिकाम्‌ ॥ 
न]चाप्यहं तु प्रतञ्यां कामभोगसमपितः । 
ममेव चानुकम्पार्थं संबद्धो ... ॥ 
[सपतबा]षण्यहं ताव दानं दास्याम्यनर्पकम्‌ । 
वरषाणामहमलययात्‌ ॥ 
ततश्च म्रनजिष्यामि वरप .. १ 
। । | । ॥ 
वृद्धस्य गोरवेणाह वचनं न प्रतिक्षिपेत्‌ । 
सप्ताहेन भदन्ताहं प्रनजिष्येऽखकम्पकः ॥ 
दत्त्वा चं दानं सप्ताहं ध 
तमः ॥ 
अचिन्तयित्वा जनतां प्रा्रज्यायामिनिष्कमेत्‌ । 
श्रद्धया प्रजित्वा च युक्तो ऽहं जिनरासने" ॥ 
वषै .. .. | 
र ॥ 
. गच्छामि नासृतम्‌ | 
ततो मे च व्यपताप्यमुद्पादि महद्िकम्‌ | 
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गर्यो ऽहं ज्ञातिसंघस्य भविष्यामि ..- | 
| 
गृहीत्वाहं पयेङ्केन निषण्णवान्‌ । 
ग्रीवायां स्थापितं शाञ्मथ चित्तं व्यमुच्यत ॥ 
अखि । 
क वि ॥ 
क्षेण प्राप्ता शान्तिरनत्तमा । 
यतः पुराहमभवं छ्कीवः सदमंमतसरः ॥ 
फर तस्य मया प्राप्तं । 
४ ॥ 
मेदासो महदिकः। 
व्याकरोति स्वकं कर्मानवतप्ते महाहदे ॥ 
बहुश्नतवरगो द्वाविंशतिमःः ॥२२॥ 
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,.. ष्वेनोयच्छमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन सवेद्केश- 
प्रहाणादहेत्लं साक्षात्टछरतम्‌ । "किं भदन्त भगवता कमे कृतम्‌ | 
भरद्वाजेनापि पठता स्वाध्यायवता चीणि पिटकान्यधीतानि । 
तिपिटः संवृत्तो धामेकथिको युक्तमुक्तपतिभानः । यावत्तेनान्यतमो 
गरहपतिरन्वावतितः। तेन तमुदिश्य सर्वोपकरणसंपन्नो विहारः 
कारितः। ततस्तेन भतुवैसिष्ठस्य सन्दिष्टम्‌ । आगच्छ एकध्ये 
प्रतिवसामः। स श्रुता आगतः। ततस्तेन गृहपतिना दृष्टः 
रान्तेर्यापथः कायप्रासादिकधित्तप्रासादिकशथ । स तं इष्टामि- 
प्रसन्नः । ततः प्रसादजातेन प्रणीतेनाहारेण संतप्यं महार्हेण त्रस्त 
युगेनाच्छादितः । ततो भरद्वाजस्य ह्या समुत्पन्ना । अहमस्य 
सवेल पूर्वगमो नाहमनेन कदाचिद्रस्वेणाच्छादितः। एष 
त्वचिराम्यागत एव वस्तेणाच्छादित इति स अ तुवसिष्ठस्य रन्धा- 
न्वेषी संव्रत्तः। तेनासौ संरक्षितधिन्तयति । ई्प्याप्रकृतिरथम्‌ । 
ययस्मे एतद्रस्वयुगं [न] दास्यामि भूयस्या मात्रया अप्रसादं प्रेद्‌- 
यिष्यतीति । तेन तस्मै दत्तम्‌ । तथाप्यसौ रन्धान्वेषणपर - 
स्तिष्ठत्येव । यावत्तस्य गृहपतेः प्रेष्यदारिका तं विहारमागलयागद 
कमे करोति सा भरद्वाजेनोच्यते। दारिके अहं तवेतद्वस्त- 
युगमयुपरयच्छामि । त्वया मम वचनं कतेव्यमिति। सा कथ- 
यति । आयं कि मया करणीयम्‌ । त्वमेतद्‌ वस्युगं प्राब्रय गृहे 
परिकमे कुरु । यदि गृहपतिः पृच्छेत्‌ कुतस्तवेतद्रस््रयुगमिति । 
वक्तव्यः आये वसिष्ठेन मे दत्तमिति ! यदि पृच्छेत्‌ किमथेमिति 
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वक्तव्यः आय॑ एतदपि प्रष्टव्यम्‌ । किमर्थ पुरुषाः स्तीणं 
[भयाच्न्तीति । ततस्तया यथासंदिषट' सवेमनुष्ठितम्‌ । ततस्तेन 
गृहपतिना वसिष्ठस्यान्तिके अप्रसादः भरवेदितः । असत्कारभीरव- 
स्ते महात्मानः । पत उत्थाय प्रकान्तः। किं मन्यध्वे भिक्षवः | 
योऽसौ भरद्वाजः अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन । यन्मया- 
ह ्नसतङ्खतोऽ]भ्यास्यानेनाम्याख्यातः ततस्तस्य कमणो विपाकेन 
बहूनि वर्षाणि पूैवन्नरकेषु पक्र यावदेतद्यप्यहममिसंबुदध बोधिः 
सन्दरिकया प्रनाजिकया अभूतेनाभ्याख्यातः। 

किं भदन्त भगवता कम कृतम्‌ । य॑स्य कमेणो विपाकेन 
चंचामाणविकयाभूतेनाम्याख्यातः । भगवानाह । तथागतेनेवेतानि 
भिक्षवः पूवेमन्याघ्ु जातिषु कर्माणि कृतानि उपचितानि साधा- 
रणान्यसाधारणानि च छब्धसंभाराणि । पूेवद्‌ यावत्‌ फरन्ति 
खट देहिनाम्‌ः । कतमानि साधारणानि | 

भूतपूर्व भिक्षवो वाराणस्यामन्यतमो ब्राह्मणो वेदवेद्ङ्- 
पारगः पञ्चानां माणवकशतानां बाह्मणानां . मन्त्रान्‌ [ वाचयति 1 
वाराणसीनिवात्तिनो जनकायस्यातीव सत्क्रतो गरूकछरतो मानितः 
पूजितोऽैन्‌ रमतः! याबदन्यतमः पंचाभिज्ञ॒ ऋषिजेनपद्‌- 
चारिकां चरन्‌ [वाराणसी]मनुप्राप्तः । वारणसीनिवासिना जन- 
कायेन दृष्टः परासादिकशच । दृष्टा च पुनः सवेजनकायोऽभिभसन्नः । 
यस्य यदातव्यं कर्तव्यं वा पारलोकिकं स तस्मै अनुप्रयच्छति । 
ततस्तस्य खामसत्कारोऽन्तहितः । तस्य कऋषेर न्तिके ई्ष्यानिविष्ट- 


† € &००१५९, } ॐ ४ 


मेषज्यवस्तु २१३ 
बुद्धिमाणवकानामन्तयते । माणवका अपि तु कामभोम्येष इति । 
तेऽपि कथयन्ति । एवमेतदुपाध्याय काममोग्येवेष नायमरषिरिति । 
ततः स॒ रथ्यावीथीचत्रश्यङ्गाटकेषु ब्ाह्मणगृहपतिकुेषु चारो- 
चयन्ति । किन्ति । काममोगीति श्रुत्वा महाजनकायेन अप्रसादः 
प्रवेदितः । असत्कारभीरुरसौ वाराणस्या; प्रकान्तः । किं मन्यध्वे 
भिक्षवो योऽसो ब्राह्मणोऽहं स तेन कालेन तेन समयेन । 
यानि तानि पंचमाणवकरशतानि एवेतानि पंचभिक्षुशतानि । 
यन्मयाम्याख्यातस्तस्य कर्मणो विपाकेन पवैवद्‌ यावन्नरकेषु 
पक्तः | तेनेव क्मीवरोषेण एतह्य पि संबुडबोधिश्वंचामाणविक्रया 
अभूतेनाभ्याख्यातः सार्थं पञ्चमिर्भिक्वुरातेः । इदं साधारणं कर्म ` 

कतरदसाधारणम्‌ । भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्यां ह्यदत्तो 
नाम राजा राज्यं कारयति ऋष्ट चेति विस्तरेण । तेन खट 
समयेन भद्रा नाम सूपाजीविनी प्रतिवसति । अणाद्ध नाम 
धूतं पुरुषः । तेन तस्या वस्त्रारुकारमनुप्रेषितं परिचारणाय । 
सा तद्रस्ाखंकारं प्राव्रता । अन्यतमश्च पुरुषः पञ्चकाषापण- 
रातान्यादाय उपस्थितः । कथयति । भद्र आगच्छ परिचारयाव 
इति । सा संखक्षयति | यदि गमिष्यामि पञ्च कार्षापणरातानि 
न रष्सये । अदक्षिण्यं* चेतत्‌ गृहागतं प्रयाख्याय अन्यत्त गमन- 
मिति । तया मरेष्यदारिका उक्ता गच्छ मृणारद्य कथय 
आयां कथयति न तावदहं सज्ञा पशादागमिष्यामीति। तया 
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तस्मे गत्वा आरोचितम्‌ । सोऽपि पुरषो बहुकरणीयस्तां परिचायं 
प्रथम एव यामे प्रक्रान्तः । सा संलक्षयति । महती वेला [वतेते । 
शक्ष्याम्यहं तस्यापि चित्तग्राहं कर्तुमिति । तया पुनरप्यसौ 
दारिकाभिहिता । गच्छ भ्रणाङ्स्यारोचय । आया स्ना संडत्ता | 
कथय कतरदुद्यानमागच्छत्विति । तया तस्मे गत्वा आरोचितम्‌ । 
स कथयति । क्षणेन तवायां सज़ा क्षणेन न सञ्जति । सा 
दारिका तस्याः सान्तरा । तया समाख्यातम्‌। आयैपुत्र नासो 
सज्जा । किन्तर्हि । त्वदीयेन वख्राटंकारेण अन्येन पुरुषेण सार्धं 
परिच्नारितमिति। तस्य॒ यत्कामरागपयंबस्थानं तद्विगतम्‌ । 
व्यापादपय॑वस्थानं समुत्पन्नम्‌ । संजातामषैः कथयति । दारिके 
भद्राया गत्वा कथय अमरुकमुदयानं गच्छेति। तया गत्वा 
भद्राया आरोचितम्‌। सा तदुद्यानं गता । मृणाटेन धूतेक- 
पुरुषेणोक्ता ¦ युक्तं नाम॒ तव मदीयेन वश्नाकारेण अन्येन 
पुरुषेण साधं परिचरितुमिति। सा कथयति । आयेपुत्र असि 
एव ममापराधः । किन्तु नियापराधो मात॒भ्रामः क्षमस्वेति । 
ततस्तेन संजाताम्षेण निष्कोरामसिं त्वा जीविताद्‌ व्यपरो- 
पिता । ततस्तया परष्यदारिकया महान्‌ कोरहख्शब्दः करतः | 
आयां प्रघातिता आर्या प्रवातितेति श्रुता महाजनकायः प्रधावितो 
यावत्‌ तस्मिन्यु्याने सुरुचिनांम पत्येकबुद्धो ध्यायति । ततो- 
ऽसौ श्रणारो धूतपुरुषः संलस्तो रुधिरघ्रक्षितमसिं सुरुचेः प्रत्येक - 
बद्धस्य पुरस्ताच्छोरयित्वा तस्येव महाजनकायस्य मध्यं विष्टः । 
महाजनकायश्च रुधिरप्रक्षितमसि दृष्टा अनेन प्रव्रजितेन भद्रा 
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जीविताद्‌ व्यपरोपिता । ततस्तं प्रत्येकबुद्धं संजाता्याः कथयन्ति । 
भोः भ्रबजित ऋषिष्वजं धारयसि । इरां नाम करो. 
षीति स कथयति। किं कूतम्‌ । ते कथयन्ति । भद्रया ते 
सार्धं परिचारितम्‌ । सा जीविताद्‌ भ्थपरोपितेति । स कथयति | 
दान्तं नाहमस्य कर्मणः कारीति। स शान्तवादयपि तेन महा- 
जनकायेन पथ्याद्वाहुगाढबन्धनवद्यो राज्ञ॒ उपनामितः । देवा- 
नेन भ्ररजितेन भद्रया साधं परिचरितम्‌। सा जीविताद्‌ 
व्यपरोपितेति | अपरीक्षका हि राजानः । केथयति । यद्येवं 
गच्छत घातयत । "परिलक्छोऽयं मया भवजित इति । ततोऽसौ 
करवीरमालावसक्तकण्ठगुणो नीराम्बरवसनैः पुरुषैरद्यतरास्ते 
संपरिवारितो रथ्यावीथिचत्वरश्रङ्गाटकेष्वनुश्राव्यमानो नगरादुया- 
नाभिञुखो नीयते । ततो श्णारुस्य धतेपुरुषस्य बु दिरुतपन्ना 
अयं तपली प्रनजित अदृष्यनपकारी अभूतेनाभ्याख्यातः । 
सोऽयमिदानीं प्रघायते । न मम प्रतिरूपं स्यात्‌| यदहमप्यु- 
पेक्षेय । इति विदित्वा परावृयः राज्ञः सकारमुपसंकरान्तः पादयो - 
नपय कथयति | देव नायं प्रव्रजितोऽस्य कर्मणः कारी मये. 
तत्‌ पापकं कर्म कतम्‌ । मुच्यतामयं प्रजित इति । किं मन्यध्वे 
भिक्षवः । योऽसौ मरणारो नाम धुतः अहं स तेन कारेन तेन 
समयेन । यन्मया प्रत्येकबुद्धो ऽभूतेनाभ्याख्यातस्तस्याहं कर्मणो 
विपाकेन बहूनि वर्षाणि पूवेवद्‌ यावन्नरकेषु पकः । तेन च 
1 प्र ग पुः 39,17 लकः ~स गी । 
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२१६ मषञ्यवस्तु 
कर्मावरोषेण चंचामाणविकया अभूतेनाभ्यास्यातः । इदमसाधा- 
रणम्‌ । 

किं भदन्त भगवता कर्म॑ छतं यस्य कर्मणो विपाकेन 
वैरंमेषु यवान्‌ परिसुक्तवान्‌ सार्धं॑भिक्षुयोनेः पञ्चमिर्भक्षराते- 
रायुष्मन्‌ शारिपुल-मोद्गल्यायनाम्यां दिव्या सुधा परिभुक्तेति* । 
भगवानाह । तेथागतेनेव भिक्षवः पूवेमन्यासु जातिषु कर्माणि 
कृतानि उपचितानि । पूवेवदययावत्‌ फर्न्ति खलु देहिनाम्‌ । 
योऽशीतिवषेसहस्रायुषि प्रजायां विपदयी नाम रास्ता रोक 
उत्पलः । पूेवदावत्‌ वुद्धो भगवान्‌ । स॒ जनपदचारिकां चरन्‌ 
बन्धुमतीराजधानीमनुप्राप्तः । तस्यां बन्धुमत्यामन्यतमो ब्राह्मणः 
पञ्चमानवकशतानि बाह्मणानां मन्ान्‌ वाचयति । 

तेन॒ विपर्यी सम्यकृसंबुदधः पञ्चशातपरिवारो दष्टः । 
स॒ माणावकानां|मन्त्रयते । नाहंन्ति भवन्तोऽमी सुण्डकाः 
भ्रमणका दिव्यां सुधामहेन्ति तु कोटरयवान्‌ परिभोक्तमिति । 
तैरम्यनुमोदितम्‌। एवमेवैतदुपाध्याय नाहन्त्येवामी सुण्डकाः 
श्रमणका दिव्यां सुधां भोक्तुमहन्ति ठु कोटरयवान्‌ 
परिभोक्छुमिति । तत्र द्वौ माणवको शङ्को । तो कथयतः । 
उपाध्याय न॒ रोभनुक्तम्‌ । अहन्त्येवामी महात्मानो दिव्यां 
सुधां परिभोक्छमिति । किं मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसो पञ्च- 
रतपरिवारो बाह्मणः अहमेव स तेन काटेन तेन समयेन | 
यन्मया विपररियनः सम्यकृसंबुदस्य सश्रावकसंघस्यान्तिके खरं 
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मेषज्यवस्तु २१५७ 
वाकूकमं निश्वारितं तस्य कर्मणो विपाकेन मया बहूनि वर्षाणि 
बहूनि वषरातानि बहूनि वषसहस्राणि बहूनि वषरातसहस्राणि 
कोटरयवाः परिभुक्ताः। तेनैव॒कर्मावरोषेणेतह्यंप्यमिसंकद- 
बोधिना वैरम्मेष कोटरयवाः परिमुक्ताः सार्धं भि्द्योनैः 
पंचभिक्चुरातेः। यो तो द्वौ माणवको एतो शारिपुलमोद्‌- 
गल्यायनो भिक्षु । 

किं मदन्त मगवता कर्म कतं यस्य कमेणो विपाकेन दुष्करं 
चरितमिति । भगवानाह तथागतेनेव तानि भिक्षवः पूरवैमन्यासु 
जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि पूवेवयावत फटन्ति खल 
देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवो वेभिडिगग्यां' ग्रामनिगमे नन्दीपारो 
धटीकारोऽभूत्‌ । नन्दीपार्सूल विस्तरेण यथा मध्यमागमे 
राजसंयुक्तनिकाये* । किं मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसावृत्तरो नाम 
माणवो ऽहमेव स॒ तेन केन तेन समयेन । यन्मया पुद्‌- 
गरोऽपवादो दत्तस्तस्य कमेणो विपाकेन बोधिमूले षड वर्ष 
दुष्करं चरितम्‌ । यन्मया बोधिरबोधिताभविष्यत्‌ पुनरपि मया 
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२१८ मैषज्यवस्तु 
परावृल्य त्रीणि कस्पासंख्येयानि बोधिनिमित्तमात्मा परिखे- 
दितोऽभविष्यत्‌ । 

कि' मदन्त भगवता कमे कृतं यस्य कर्मणो विपाकेनाभि- 
संबुदबोधिरपि भगवान्‌ [मन्दाभ्िना'] व्याधिना स्पृष्ट इति । 
भगवानाह तथागतेनेव तानि भिक्षवः पूवेमन्यापु जातिषु 
कर्माणि कृतान्युपचितानि पूवेवध्यावत्फरन्ति खलु देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवैटके व्यो बभूव । ततोऽन्य- 
तमस्य गृहपतेः पुलः ग्टानः संवृत्तः । तेनासौ वेय आहूय पृष्टः । 
तेन "तस्य मेषज्यं दत्तम्‌ । स स्वस्थः संवृत्तः । तेन गृहपतिना तस्या- 
भिसारो [न] दत्तः । यावत्तूरप्यसो गृहपतिपुतो गानः संवृत्त 
यावत्तिरिपि तेन॒ खख्थीतः। न च तेन तस्याभिसारो दत्तः ¦ 
ततः स वैदयस्तीवरेण पर्यबस्थानेनामर्षितः संलक्षयति। अस्य गहपति. 
पुत्रस्य मया यावत्‌ तिरपिः चिकितसा छता । न चानेन किंचिद्‌ - 
प्युपकरतम्‌ । इदानीं यदि भूयो म्छान्यं पतति तादृशमस्य 
भैषज्यं ददामि येनास्यान्ताणि खण्डखण्डं रीयन्ते इति । 
यावदसौ गृहपतिपुलो दैवयोगात्पुन्छान्यं पतितः । तेन केयेन 
संजातामर्षेण तादरां तस्य भैषज्यं दत्तं येनान्ताणि खण्डः .... । 
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२२० भैषज्यवस्तु 
....मादिशोद॒नुकंपामुपादायेति । भगवानाह । समयेनाहं युष्माक 
नाम्ना दृक्षिणामादिशामि। यदि यूयमनेनैव वर्षेण दक्षिणा- 
देशनाकाल उपसंक्रामतेति । ते कथयन्ति । जिहीमः कथमा- 
गच्छाम इति । अथ भगवांस्तस्यां वेखायां गाथां भाषते, । 
अटल्ितव्ये छल्िनो खज्ितव्ये अरलिनः। 
अभये भयद्र्रिनो भये चाभयदूर्दिनः | 
मिथ्यादृष्टिसमादानात्‌ सत्त्वा गच्छन्ति दुगेतिम्‌ ॥ 
अरृज्ितव्येऽरुज्ििनो टजितव्ये च छल्िनः | 
अभयेऽमयदर्दिनो भये च मयदर्दिनः। 
सम्यगृृष्टिसमादानात्‌ सत्वा गच्छन्ति सद्गतिम्‌ ॥ इति । 
ते कथयन्ति। भगवन्नयेवागमिष्याम इति । 
अथ नागर बिन्दवा ब्ाह्मणगहूपतयस्तामेव रात्रि शुचि- 
प्रणीतं खादनीयभोजनीयं पूवेवद्यावन्नीचतरमासनं गहीत्वा 
भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तानि च पञ्च प्रेत- 
रातान्युपसंकान्तानि । ततो नागर बिन्दवा ब्राह्मणगरहपतयः प्रेतान्‌ 
दृष्टा निष्परायितुमारब्धाः । भगवताभिहिताः। भवन्तः किमर्थ 
निष्पलायन्ति । ते कथयन्ति । भगवन्‌ एते प्रेता आगच्छन्ति | 
भगवानाह । आगच्छन्तु युष्माकमेवेते ज्ञातयः । यदि यूयमयुजानीष्वे 
अहमेषां नाम्ना दक्षिणामादिदरोयमिति । ते कथयन्ति । भगवन्ननु- 
जानीमहे" । ततो भगवान्‌ पञ्चाद्न स्वरेण तेषां नाम्ना दक्षिणा. 
मादेष्टु प्रवृत्तः | 
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भैषञ्यवस्तु २२१ 
इतो दानादि यत्‌ पुण्यं तत प्रेतायुपगच्छतु । 
व्युत्तिष्ठन्तां क्षिप्रमिमे प्रेतरोकात्सुदारुणात्‌ ॥ इति । 
ततोऽमिनिवृत्तं तेषां चीवरं पानभोजनम्‌ | 
रायनं वापि विविधमक्षयं सावेकालिकम्‌ ॥ 

ततो नागरबिन्दवान्‌ ब्राह्मणगृहपतीन्‌ धम्यया कथया 
सन्द्रये समादाप्य समुक्तेज्य संप्रहरष्योत्थायासनासकान्तः । 

ततो नागरबिन्दवानां ब्राह्मणगरहपतीनां कतूहर्शाङायां 
संनिषण्णानां संनिपतितानामयमेवंरूपोऽभूत अन्तसमुदाहारः। 
महेच्छो वत भवन्तः श्रमणो गोतमो महेच्छा वास्य श्रावका इति । 
अपरे कथयन्ति | अल्पेच्छो भवन्तः श्रमणो गोतम अल्पेच्छा वास्य 
श्रावका न यथा तीर््यां इति । तेन खलु समयेन वैरटरसिंहो 
नाम ब्राह्मणस्तस्यामेव पषेदि सन्निषण्णोऽभूत्‌ सन्निपतितः । अथ 
बैरट्रसिहो बाह्यणो नागर बिन्दवान्‌ ब्राह्मणगरहपतीनिदमवोचत्‌ | 
अहं भवतां प्रयक्षीकरिष्यामि । अव्येच्छो वा श्रमणो गौतमो 
महेच्छो वा अस्पेब्छा वास्य श्रावका महेच्छा वेति" । अथ वेर 
तिहो बाह्यणो येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः। उपसंक्रम्य भगवन्त. 
मिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ गोतमो गुडखादनिकया 
सार्धं भिक्षुसधेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ वेरट्रसिहस्य तूष्णीं - 
भावेन । अथ वैर्सिंहो ब्राह्मणो भगवतस्तुष्णींमावेन अधि- 
वासनं विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्तः। तत्त॒ मगवान्‌ 


५१ 


भिक्षुनामन्तयते स्म । अवतारमरक्षिणा भिक्षवो वैरट्रसिंहेन 
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२२२ मैषज्यवस्तु 

बराह्मणेन वबुद्धपसुखो भिक्चुसंघो गुडखादनिकया उपनिमन्तितः । 
तच्माकं यो यावत्परिसु ते तेन तावद्‌ ग्रहीतव्यमिति । वैर 
सिंहबाह्मणस्य पञ्चगुडस्थाटीरातानि भवन्ति । स प्रत्येकं गुड- 
रसाराया गुडखाीं ग्रहीत्वा पंचगुडयथारीरातान्यादाय येन भगवां 
स्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । निषीदतु 
भगवान्‌ गौतमः सश्रावकसंघः ¦ सज््ो गुडः । परिभुङ््व । अथ 
मगवान्निष्पादितपाणिपातः' पुरस्ताद्वष्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने 
निषण्णः । ततो वैरद्सिहो बाह्यणः एकां गुडखाटीं गृहीत्वा 
चारयितुमारब्धः। याव्द्भगवता तथाधिष्ठिता यथा भिक्षुसंघस्य 
चारिता! अवरिष्ट पूर्णाऽबस्थिता । ततो वैरट्रसिहो ब्राह्मणो - 
ऽभिप्रसन्नः ! ततस्तेन प्रसादजातेन सामन्तकेन शब्दो निधा- 
रितः। अस्पेच्छो मबन्तः श्रमणो गोतमः। अल्पेच्छाश्चास्य 
श्रावका इति । ततस्तेन तीर््यां उपनिमन्तिताः। गुडं परि- 
सुक्छम्‌। तैरमावया गुडो गहीतः । कैधिव खोरकां पूरयित्वा 
ततो गृहीता च संभ्रसितम्‌ । ततो बेरटसिंहेन बाह्णेनामिहिताः। 
यूयमेव मोहपुरुषा महेच्छाः। श्रमणस्तु॒ गौतमः अव्पेच्छः । 
अस्पेच्छा वास्य श्रावकाः | इत्युक्ा स भूयस्या मात्रया मगवलयभि- 
प्रसन्नो येन॒ भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य मगवता सार्धं 
संमोदनीं संरज्ञनीं तिविधां कथां व्यतिसार्यैकान्ते न्यषी- 
दत्‌ । अथ वैरटसिहो बाह्मणो येन भगवांस्तेनाञ्जछि पभणमय्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌ । ठभेयाहं भदन्त ॒खाख्याते धर्मविनये 
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प्र्रज्यामुपसंपदं भिक्चुभावं चरेयमहं भगवतोऽन्तिके बह्यचय - 
मिति । ततो भगवता एहि- मिक्षुकया आभाषितः । एहि भिक्षो 
चर बह्मचयमिति । पूवेव्ावन्नोपस्थितो कडमनोरथेन । 

तत्र भगवान्‌ भिक्षुनामन्त्रयते स्म । तस्मादनुजानामि काटेन 
वाकालेन वा ग्छानेन वाग्छानेन वा गुडः परिभोक्तव्यः। 
नाल कोद्लय' करणीयमिति । 

आयुष्मान्‌ वैरट्सिंहः कुणपदोगन्ध्येन वचित्तेकाग्रतां नारा- 
गयति । भगवान्‌ संलक्षयति । वेरटसिंहो मिक्कुधरमभविकः 
किमर्थं सानि न पर्यतीति । संलक्षयति । कुणपदोन्ध्य- 
विहारम्‌ । पूषेवद्‌ यावत्‌ । तत्न भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्ल- 
यते स्म | गच्छानन्द वैरटृसिंहस्य भिक्षोर्विहारं गन्धमाप 
संस्कुर्‌ । शयनासनं च धुपय । सुरभिकरुसुमोपचितं च पुष्प- 
वितानं वितन्विति । एवं भदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्चुय 
यावदसौ पिण्डपातं गतस्तावत्तस्य विहारं गत्वा भगवतोपदिष्टेन 
विधिना सवैमनुष्ठितवान्‌ । 

अथायुष्मान्‌ वैरटसिंहः पिण्डपातमरित्वा विहारमागतः । 
पश्यति दिन्यां विभूतिम्‌" । ततः प्रीतमनाः पिण्डपातं परिभुञ्य 
छरतभक्तकरलयो बहिर्विहारस्य पादो प्रक्षाल्य विहारं प्राविशत्‌ ! 
भरविदय निषण्णः पयेङकमामुन्य ऋजु कायं प्रणिधाय प्रतिसुखां 
स्मृतिगुपसाप्य तस्य षुगन्ध' घ्राता चित्तसमाधानमुतखन्नम्‌ । तत- 
स्तेन सवेह्ेशप्रहाणादहच्ं साक्ात्कृतम्‌ । पूरवैवचावत्‌ अभिवाद्य 
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संतः । तल भगवान्‌ भिक्षुनामन्लयते स्म । एषोऽग्रो मे भिक्षवो 
भिक्षणां मम॒ श्रावकाणां शुभाधिमुक्तानां यदुत वैरट्रसिंहो 
मि्चुः। भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशायच्छेन्तारं बुद्धं भगवन्तः 
पप्रच्छुः । परय भदन्त अन्ये भिक्षवः शुभयाधिमुक्ताः । आयुष्मस्ति ` 
वेरट्सिंहः शुभयाधिमुक्त इति । भगवानाह । 

एष भिक्षवः पञ्च जन्मरातानि निरन्तरं यस्विंशेभ्यो देवेभ्य- 
रच्युत्वा ॒तेष्वेबोपपन्नः। इदानीं चरमे भवे मनुष्येषुपपन्नः । 
कुणपगन्धं घ्राता चितेकाप्रतां नासादितवान्‌। सुगन्धं तु 
घ्रात्वा चित्तसमाधानं प्रतिरम्य शुभयाधिमुक्तः। यद्यस्याय- 
मुपचारो न कृतोऽभविष्यदृष्मगतमप्यनेन नोत्पादितमभविष्य- 
दिति । तस्मादनुजानामि योऽप्यन्य एवं शुभाधिसुक्तस्तस्याप्येवं- 
रूपानुपूरवीं कर्तव्या । नात कोकरलय' करणीयम्‌" । 

अथ भगवान्‌ वृजिषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ वैशारी- 
मनुप्ाप्तो वेशास्यां विहरति मकंटहदतीरे कूटागारशारायाम्‌ । 
अघ्रोषु्वेराटका बाह्मणगृहपतयो भगवान्‌ बजिषु जनपदेषु 
चारिकां चरन्‌ वैशाखीमनुप्राप्रो वैशाल्यां विहरति मकरहद - 
तीरे कूटागारश्ारायामिति | श्रुत्वा च पुमरेकध्ये सन्निप 
कथयति । भवन्तः श्रुयते ' भगवान्‌ वृजिघु जनपदेषु चारिकां 
चरन्‌ वैराटीमनुप्राप्तो वैशाल्यां विहरति मकंटहदतीरे कूटागार - 
शारायामिति। यद्स्माकमेकेको भगवन्तमुपनिमन्व्य भोज- 
यिष्यति भगवान्‌ विप्रक्रमिष्यति । अन्येऽवकाडं न रप्स्यन्ते 
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तत्कियाकारं व्यवस्थापयामो यथा गण एव सम्भूय भगवन्तं 
भोजयति न सेकपुरूषं इति । ते करियाकारं छरत्वा व्यवस्थिताः । 

तेन खलु समयेन वैशाल्यां चत्वारो महापुण्याः प्रतिवसन्ति । 
धनिको धनिकपल्नी धनिकपुत्ो धनिकस्युषा च । तेषां दिव्य- 
मानुष्यश्रीगु हे प्रादुभू ता" तैरसौ क्रियाकारो न श्चुतः । अश्रौषीद्‌ 
धनिको गृहूपतिभं गवान्‌ बरजिषु जनपदे चारिकां चरन्‌ वेशारी- 
मनुप्राप्तो वैशाल्यां विहरति मकटहदतीरे कूटागारशाखायामिति । 
श्रुत्वा च पन्वैशाल्या निष्कम्य येन॒ भगवांस्तेनोपसंकान्तः । 
ूवेवद्‌ यावत्‌ संमहर्यं तूष्णीम्‌ । अथ धनिको गृहपतिरुत्थाया- 
सनादेकांसमुत्तरासङ्कं कुत्वा येन भगवांस्तेनाञ्चछिं प्रणमय्य भग्‌- 
वन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु भगवान्मे श्वोऽन्तगंहे मक्तेन 
सार्धं॑भिष्ुसंघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ धनिकस्य गृहे 
तूष्णीभावेन । अथ धनिको गृहपतिभगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ 
प्रकान्तः । 

अथ वैशालका बाह्मणगरहपतयो येन भगवांस्तेनोपसंकान्ताः । 
पूवेवयावत्‌ अधिवासयतु अस्माकं भगवान्‌ श्वोऽन्तगुहे भक्तेन 
साधं भिक्कुसंषेनेति । भगवानाह । निमन्तितोऽर्मि वासिष्ठास्तत्‌ 
प्रथमतरं धनिकेन गृहुपतिनेति । ते कथयन्ति । भवन्तो धनिकेन 
गृहपतिना गणस्य क्रियाकारोऽतिकान्त इत्यपरे कथयन्ति | 
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किमसो व्यतिकमिष्यति। न तेन क्रियाकारः श्रुतः। पुरुषः 
श्वो भोजयतु । वयं परश्चो भोजयिष्याम इतिः | 

- अथायुष्मानानन्द्‌ः काल्यमेवोत्थाय पालचीवरमादाय येन 
धनिकस्य गृहपतेर्निवेशनं तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य पूर्वेण 
नगरद्वरेण प्रविष्टः । यावत्परयति नासनपज्ञप्ति न भक्तं सजी. 
कतम्‌ । ततो धनिकं गृहपतिमिदमवोचत्‌ । गृहपते त्वं बुद- 
प्रमुखं भिक्षुसंघमपनिमन्व्यात्योत्सुकः सित इति। स कथ. 
यति] किमार्यानन्देवं कथयसि गृहपते नासनप्रज्प्ति' 
परयामि नाप्याहारं सब्ीकरतम्‌। आये केतरेण त्वं दारेण 
प्रविष्टः । गृहपते पूर्वेण नगरद्ारेण । आयं दक्षिणेन प्रविरा । 
सं॒दृक्षिणेन प्रविष्टो यावत्‌ परयति दिव्यामासनपरज्ञपि छतां 
दिव्यं चाहारमुपन्वाहतम्‌ । दृष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नः | 
अथ धनिको गृहपतिभेगवतो दूतेन काठमारोचयति । 
समयो भदन्त सञ्जं भक्तम्‌ । अप्येदानीं पूवेवद्‌ भगवन्तं भुक्तवन्तं 
विदित्वा धौतहस्तमपनीतपालं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः 
पुरस्तान्निषण्णो ध्श्रवणाय । 

अथ धनिकपल्नो उत्थायास्रनादेनं भगवांस्तेनाञ्जलिं भ्रणमय्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ वोऽन्तग ह 
मक्तेन साधं भिक्षुसघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ धनिक- 
पत्या तूष्णीमावेन । अधिवास्य च धनिकस्य गृहपते. 
धर्मदेशनां कत्वोत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । धनिकपल्यापि 
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भोजनं सज्ीकरतम्‌ । अथायुष्मानानन्दः कास्यमेवोत्थाय पात्र. 
चीवरमादाय येन धनिकस्य गृहपतेनिवेरानं तेनोपसंकान्तः । 
उपसंक्रम्य दृक्षिणेन द्वारेण भविष्टः। नासनप्रज्ञपि' परयति 
नाप्याहारं सन्तम्‌ । दृष्टा च पुनधनिकपल्लीमिदमवोचत्‌ । 
गृहपतिपलि बुदपरमुखं भिक्षुसंधमुपनिमन्ट्य किमथमित्यस्पोतसुका 
तिष्ठसीति नासनप्रज्पति नाप्याहारं सल्नीकृतम्‌ । आये कतरेण 
तवं दारेण प्रविष्टः । दक्षिणेन । आये पूर्वेण द्वारेण भरविदा । स 
पूर्वेण भरविष्टः। यावत्प्यति शोभनामासनप्रज्ञप्तिं प्रणीतं 
चाहारसुपन्वाहतम्‌ । दृष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नः । "ततो 
धनिकपल्ली भगवतो दूतेन काटमारोचयति । समयो भदन्त 
सञ्जं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत इति । पूवे. 
बयावद्‌ धोतहस्तमपनीतपां नीचतरमासनं गृहीत्वा पुरस्ता- 
निषण्णो धर्मश्रवणाय । 

अथ धनिकपुन्तः उत्थायासनादेकांसस॒त्तरासङ कृत्वा 
येन॒ भगवांस्तेनाञ्जलि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचव्‌ । अधि- 
वासयतु भगवान्‌ श्वोऽन्तग् हे भक्तेन साधे भिकषुसंधेनेति । 
अधिवासयति भगवान्‌ धनिकपुतस्य तूष्णीभावेन । अथ 
भगवान्‌ धनिकपल्न्या धर्मदेशनां कृत्वा भकरान्तः । धनिकपुते- 
णापि शुचिना प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीतम्‌। अथा. 
युष्मानानन्द्‌ः काल्यमेवोत्थाय पाचीवरमादाय येन धनिकस्य 
गरहपतेनिवे्नं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य दक्षिणेन दारेण 
प्रविष्टः । नासनघ्ज्ञप्ति परयति नाप्याहारं सजीङ्रतम्‌ । ष्टा 


२२८ भेषज्यवस्तु 
च पुनधेनिकयुत्रमिदमवोचत्‌ । गृहपतिपुत त्वं वुद्धभमुखं भिक्षसंघ- 
मुपनिमन्व्य किमल्पोत्छकस्तिष्ठसीति । स कथयति । आयं किमेवं 
कथयसि । न पदयाम्यासनप्रज्ञपि नाप्याहारं सीदतम्‌ । आयं 
कतरेण त्वं द्वारेण प्रविष्टः। दक्षिणेन । आये पश्चिमेन प्रविरा | 
यावदसौ प्रविष्टः । यावत्‌ परयति सोभनामासनपक्ञपि प्रणीतं 
चाहारसुपन्वाहृतम्‌ । दृष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नः । ततो 
धनिकपुत्लो भगवतो दतेन काट्मारोचयति 1 समयो भदन्त 
सञ्जं मक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत इति पे. 
बद्याबद्‌ धोतहस्तमपनीतपां नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः 
पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 

अथ धनिकस्नुषा उत्थायासनाद्येन भगवांस्तेनाञ्जलिं प्रण मय्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु मे भगवान्‌ इवोऽन्तगृ हे 
भक्तेन सार्धं भिक्षुसंधेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ | धनिक- 
पुत्तस्य धममदेशनां छत्वा परकरान्तः । 

अथं वैराख्का बाह्मणगृहपतयो येन भगवांस्तेनोपसंकान्ताः । 
उपसंकम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वैकान्ते निषण्णः । एकान्त- 
निषण्णान्‌ वेशारकान्‌ बाह्णगुहपतीन्‌ भगवान्‌ धम्येया कथया 
यावत्‌ समादाप्य ससुत्तेज्य संप्रहभ्यं तृष्णीम्‌। अथ वैशाखका बाह्मण- 
गृहपतयः उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्' कत्वा येन भगवांस्तेनाज्ञछि 
प्रणमय्य भगवन्तमिद्मवोचत्‌ । अधिवासयतु भगवान्‌ लस्माकं 
श्वो ऽन्त हे भक्तेन सार्धं भिक्षुसंघेनेति । मगवानाह । निमन्वितो- 
ऽस्मि वासिष्ठास्तसथमतरं धनिकस्युषयेति । ततो वैशालका 
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बाह्मणगृहपतयः श्ुब्धाः कथयन्ति । भवन्तः कि धनिकस्येकस्य 
धनमस्ति येन बुद्धमुखं भि्चुसंघं प्रतिदिनं भोजयति वयमव. 
कारां न रभामहे । कथमन प्रतिपत्तव्यमिति । अपरे कथयन्ति । 
यदा वबुदमुखो मि्ुसंघो सकता भरकरामति तदास्य गृहादेकेकां 
शिलामदधे्टयाम इतिः । 

अथायुष्मानानन्दः काल्यमेवोत्थाय पातचीवरमादाय येन 
गृहपतेनिवेरानं तेनोपसंकान्तः। उपसंकम्य पशिमेन द्वारेण प्रविष्टः । 
परयति नासनप्रज्ञप्ि नाप्याहारमुपन्वाहुतम्‌ । दष्टा च पुन- 
धनिकस्नुषामिदमवोचत्‌ । धनिकस्लुषे बुद्रमुखं भिक्चुसंघुपनि- 
मन्व किं त्वमस्पोत्सुका तिष्ठसीति । सा कथयति । मेवं कथयसि । 
न परयामि आसनघज्ञपि नाप्याहारं सल्नीकरतम्‌ । आयं कतरेण ठं 
दारेण प्रविष्टः । पथिमेन । आयं उत्तरेण प्रविरा । स उत्तरेण द्वारेण 
प्रविष्टः । यावत्पर्यति दिव्यामासनप्रज्पि कृतां दिव्यं चाहार- 
मुपन्वाहृतम्‌ । दष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नः । ततो घनिकस्वुषा 
भगवतो दूतेन कालमारोचयति । समयो भदन्त सल्व' भक्तम्‌ । 
यस्येदानीं पूवेवद्‌ यावत पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंस्य प्रप्त एवासने 
निषण्णः | 

अथ वैशालका ब्राह्मणगरहपतयः स्व संभूय धनिकस्य गृहद्भरे 
स्थिताः | धनिकं गृहपतिमिदमवोचन्‌ । गृहपते वेशार्को गणः 
क्षुण्णो द्वारे तिष्ठति । गच्छ क्षमयेनम्‌ । मा ते अनर्थं करिष्यतीति । 
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स निगय क्षमापयितुमारब्धः । ते कथयन्ति । गृहपते किं तवे- 
वेकस्य धनमस्ति येन त्व प्रतिदिवसं वुदपमुखं मि्ुसंघं भोज- 
यसि . वयमवकारां न भामह इतिः । स कथयति । भवन्तो न 
मया गणस्य क्रियाकारः श्र॒तः । तदहेति गणः क्षन्तुमिति । अपरे 
कथयन्ति । भवन्तः प्रधानपुरुषो ऽयं क्षम्यतामस्येति । तैः क्षान्तम्‌ । 
स॒ कथयति । यद्येवं प्रविशत । ते गृहं प्रविष्टाः फयन्ति 
शोभनामासनप्रज्ञपि कतां प्रणीतं चाहारं समन्वाहतम्‌ । 
ष्टा च पुनः परं विस्मयमापन्नाः कथयन्ति । गृहपते त्वमेने.- 
कोऽसि बुदभमुखं भिक्षुसंधं मोजयितुं न वयमिति । स तेषां 
रल्ञाननुभयच्छति । ते न प्रतिगृह्णन्ति । भगवतामिदहिता; । प्रति. 
गृह्णीध्वं दुरभान्येतानि रल्लानीति। तेग हीतानि । येन च 
यादरां ग्रहीत' तस्य तादृशमेव वर्णावभासः संव्रत्तः। ततो 
धनिकस्नुषा सुखनिषण्ण बुदमुखं भिक्षुसंघं विदित्वा शुचिना 
प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन पूरवैवद्‌ यावद्‌ धोतहस्तमपनीतपालं 
नीचतरमासनं ग्रहीत्रा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धमं. 
श्रचणाय । 

ततो भगवता धनिकस्य धनिकयपल्ञपा धनिकपुलस्य 
धनिकस्नुषायाश्चाशयानुरायं धातु प्रकृतिं च विदित्वा चतुराये- 
स्यसंप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कता । यां श्चत्वा धनिकेन धनिक- 
पल्या धनिकयपुतेण धनिकस्युषया च विंशातिशिखर' समुद्धत 
सत्कायदृषटिोरं ज्ञानवञ्जे ण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्‌- 
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कतम्‌ । ते इष्टसलयाखिरुदानमुदानयन्ति पूवेवद्‌ यावत्‌ । अभि- 
कान्ता षयं भगवन्तं रारणं गच्छामो धर्म च भिक्षुसंघं च। 
उपासकांशधास्मान्‌ धारयन्तु यावञ्जीवं प्राणोपेतं शरारणगतममि- 
प्रसन्नाः । अथ भगवान्‌ धनिकं धनिकपल्नीं धनिकपुतं धनिक- 
स्युषां च धम्यया कथया सन्दश्य समादाप्य सम॒त्तेञ्य संग्रर््यो- 
त्थायासनात्‌ प्रकान्तः । 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंरायच्छेत्तारं बुद्धं मगवन्तं पप्रच्छुः । 
किं भदन्त धनिकेन धनिकपल््या धनिकपुल्ेण धनिकस्नुषया च 
कर्म कतं यस्य कर्मणो विपाकेन आब्ये महाधने महाभोगे कुरे 
जाता दिव्यमानुषों च श्चियं प्रयनुभवन्ति । भगवतश्चान्तिके सय- 
द्रनं कृतमिति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः कर्माणि छतान्यु- 
पचितानि छब्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओधषवस्मत्युपयितान्य- 
वर्यंभावीनि । पूवेवयावत्‌ फटन्ति खलु देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्यामन्यतमो मालाकारः प्रतिवसति । 
तेन सदृशा कुलात्‌ कल्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं कीडति 


रमते परिचारयति । ] ~ ~ ~ सौऽपरेण समयेन 
दरिद्रः संव्र्तः । परमद्रिद्रः। तेन सपुतकल्लस्तुषेण 
~ पब्रा्रूय कुमाराणामुपनयति । 


मालाकारस्युषापि तमेव प्रावृत्य राज्ञः स्नुषा ८ 
ध जनपदचारिकां चरन्‌ सयस्यास्त॑- 
गमनकाटसमये बाराणप्तीमनुप्राप्तः" । 
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॥ प्रसादजातेन पल््याः समाख्यातम्‌ । 
सा हि प्रसन्ना । तया पुतस्य [समाख्यातम्‌ ] । सोऽपि प्रसन्नः । तेन 
[रजन्यां तैरसौ पिण्डकेन प्रति- 
पादितः मालाकारः कथयति | भद्रे यो मम पट .- 
~ [स ते]नाच्छादितः। कायिकी तेषां 
महात्मनां धर्मदेशना न वाचिकी । ततः स महात्मा] 
. पादयोनिपत्य प्रणिधानं 
कतुमारब्धः" । यद्स्मामिरवंविधे सद्‌ भूतदक्षिणीये 
- स्तारमारागयेमो मा विराग- 
येम इति । ततः प्रत्येकवुदस्ते[षां] 
-- [महात्मना दारिद्रमूानि समुदतानिः । 
तस्य मालाकारस्य यः [दारिद्र]काटो राज्ञि] 
ध --- भूतमाख्यातम्‌ । ततो राज्ञा यथा 
प्रातरतेनाच्छादितः। एवं माखकार 
ध । . माखाकार वासो धनिकस्तेन 
कालेन तेन समयेन । माराकार 
- [महाभोगे ङे जाता । दिव्यमानुषी 
श्रीग्‌ हे प्रादुभू ता । मम चान्तिके सत्यानिः + ~ 
त्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ 
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अथ वेशारका ब्ाह्मणयहपतयोः मू [यसया मालयामिप्रसन्ना 
आसनादुत्थाय येन भगवांस्तेन कताञ्स्योऽयिम्रणस्य भगवन्त. 
मिदमवोचन्‌ । अधिवासयत॒ भगवांस्वेमासीं चीवर पिण्डपात- 
शायनासनग्छानप्र|ययभेषञ्यपरिष्कारैः सार्ध भिक्षुसंषेनेति । अधि- 
वासयति भगवान्‌ वेशा[ख्कानां बराह्मणगृहपतीनां तूष्णीम्भावेन । 
वेशारुका बाह्यणयृहुपतयो भगवतस्तुष्णीम्भावेनाधिवासनां 
विदित्रा मासनादुत्थाय भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा] 
परकान्ताः। अथ वेशाङ्का ब्ाह्मणगृहपतयस्तामेव राति 
[शुचिप्रणीतं खादनीयभोजनीयं पूवेवद्‌ यावत्‌ नीचतरमासनं 
गृहीत्वा भगवतः पुरस्तात्‌ निषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ] 
भगवान्‌ वैशारुकान्‌ ब्राह्मणयृहपतीन्‌ धर्म्यया कथया सन्द 
समादाप्य समुत्तेज्य उत्थायास्तनात्‌ प्रकान्तः ।..-. "~ | 
[अथ दिवसद्वयोनतेमासिकाययाद्‌ वेशार्कवराह्मणगरहपतीनां 
महापरिवारस्य दुभिक्षसुतपन्नम्‌। तेषां] ज्ञातयो भोजनमिति 
छता उपसंक्रामन्ति । तैरुपद्रयमाणा [बाह्मणग्रहपतयो भिक्षूणा- 
मारोचयन्ति । आयां दुर्भिक्षमुतपन्नम्‌ । ज्ञातयो न उपद्रवन्ति | 
...-अहो आर्यकाः प्रतिजाग्रयुः । वयसुपकरणानि प्रयच्छाम 
इति । भिक्षवः कथयन्ति । [भगवता नाजुज्ञातम्‌ । ते भगवत 
आरोचयन्ति | भगवानाह । भिक्षूणां भक्तं प्रतिजागतेव्यम्‌* 
ते प्रतिजागतुंमारन्धाः । यावद्म्यवकारो प्रतिजाग्रति पेयाञ् । 


1 706 {गा०क्0& 6४४ ४68 916 10811 र 68४09108 77070 1106 28 16 
16 18 1 97169४8 


% 9 5४, 1.2 
३०9 


२३४ मैषज्यवस्तु 

[अथ देवो वृष्टः । अभ्यवकाशमकल्पिकमिति ते मगवत आरो- 
चयन्ति । भगवानाह । अम्यवकारो न प्रतिजागतेव्यम्‌ । ते| 
द्वारकोष्ठके प्रासादे [च प्रतिजाग्रति । भगवानाह । द्वार कोष्ठके 
प्रासादे च न प्रतिजागतेव्यम्‌ | तस्मात्तहिं कर्पिकखथने 
स्थातव्यम्‌ । ] भिक्षवो दरोमानि चाकल्पिकानि । [कतमानि 
दश । अभ्यवकाशद्वारकोष्टकप्रासादाग्निशाखायन्त्रधर राजाङ्गन- 
देवस्थान-गृहपतिकरी-सिक्षुणीशाखाः । एतानि] शाखावस्तूनि 
येषु मक्त न प्रतिजागतव्यम्‌ । प्रतिजाग्रति सातिसारा भवन्ति । 


" [उद्यानम्‌ । - ~ ~“ ॥ श्रावस्त्यां निदानम्‌ । 
अथान्यतमस्य भिक्षोग्छान्यमुतपन्नम्‌ । स वेद्यसकाशयसुपसंक्रान्तः 
कथयति । भद्रमुख भेषञ्यं व्यपदिश] । तेन रोगनिदानं पृष्टा 
अभिहितः, । आयं पेयां पिव खश्थो भविष्यसीति । स कथयति । 
[भद्रमुख भगवता नानुज्ञातम्‌ । वेयः कथयति । आये कारुणिको 
वः रास्ता स्थानमेतद्‌ विदयते यदनुक्ञास्यति । एततप्रकरणं 
भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति] । भगवानाह । यदि वेः कथयति 
पेयां पिबेति* । [नाव कौकृत्यं करणीयम्‌ । 

भगवानाह । बै्योपदेरोन पेया पातव्येति । तस्योपस्थापकेन 
शीतला पेया दत्ता । स वेयसकारां गत्वा] कथयति । भद्रमुख कि 
तया पेयया [नाहं खस्थः । वेयः कथयति । आये किं त्वया 
पेया न पीता । स कथयति । पीता । कियुष्णा । सीतरेव । 
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भेषज्यवस्तु २३५ 
आये न शोभनं छतम्‌ । उग्णीकूल पातव्या । भिक्षवो न जानते 
कुत उष्णीकतेव्या । भगवानाह । तस्मात्तर्हि भिक्षवः करिपक- 
राला संमन्तव्या । भिक्षवो न जानते कीदटगिति । भगवानाह । 
पञ्च कल्पिकरारा भवन्ति । आरभ्यमाणान्तिका उच्छीयमाणा- 
न्तिका गोनिषादिका उद्भृतवसुका संमतिका चः । 

तत्र [आरभ्यमाणान्तिका कतमा । तद्‌यथा नवकर्मिको 
भिक्षुयं्त प्रथमतः चित्वा संघस्य करिपिकस्थानमिति कृत्वा 
वाचयति इदं कल्पिकस्थानमिति। इदमारमभ्यमाणान्तिका 
उच्यते।] तत्र उच्छीयमाणान्तिका [कतमा] । यथापि तन्नवकर्मिको 
भिक्षुः शिलायामृच्छीयमाणायां तत प्रथमतः शिखायां न्यस्यमानायां 
सामन्तकान्‌ भिक्षुनामन्त्रयते । अवधारयन्तु आयुष्मन्तः [इदं 
संघस्य कत्पिकस्थानम्‌ । इदमेवोच्छीयमाणान्तिकोच्यते । तत्त 
गोनिषादिका कतमा । यल द्ारान्तस्तद्‌] गोनिषादिकेति । 
[तत उद्भूतवस्तुका कतमा] । प्रहीणवस्तुका इयमुच्यते । संमतिका 
कतमा । [यद्‌ द्वाभ्यां संमतं तत्‌ संमतिकेति । भिक्षवो न 
जानते कथं संमन्तव्यमिति । भगवानाह । यत्‌ स्थानमधिष्ठित- 
मन्तःसीमं बहिव्यां |मपरिवारमभिमतं संघस्य तत॒ संमन्तन्यम्‌ । 
एवं च पुनः संमन्तव्यम्‌ । रायनासनपरक्ञपि कृत्वा गण्डीमाकोट्य 
ष्टवाचिकया मिक्षन्‌ समनुयुज्य सवेसंये सन्निषण्णे संनिपतिते 
एकेन भिक्षुणा ज्ञप्ति छत्वा कम॑ करणीयम्‌ । श्णोतु मदन्तः 
1 1८212४०040, 7. ए 239-240 एडका &००188410800 = &80808् 0 
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२३६ भेषज्यवस्तु 
संघः। इदं स्वाकार परिनिष्ठितमन्तःसीमं बहिव्यांमपरिवारं 
संघस्य कल्पिकश्ालं संमन्तु । स चेत्‌ संघस्य प्राप्तकाठं 
क्षमेत्राजुजानीयात्‌ संघो यत्‌ संघः एतत्‌ कस्पिकश्थानं संमन्यते] 
इत्येषा ज्ञप्तिः । एवञ्च कर्म कतेव्यम्‌ | श्रणोतु भदन्तः संघः | 
इदं वस्तु स्वाकारपरिनिष्ठितमन्तःसीमं बहि्यांम[परिवारं संधः 
कल्पिकस्थानं सं[मन्यते। येषामायुष्मतां क्षमन्ते इदं वस्तु 
[कल्पिकस्थानं संमन्तु ते तृष्णीम्‌ । न क्षमन्ते भाषन्ताम्‌ । 
कषान्तमनुज्ञातं संबेन यस्माततुष्णीमेवेतद्‌ धारयामि । 

वुद्धो भगवान्‌ वैशाल्यां विहरति मकेटहदतीरे । [वैशाल्यां 
सिंहः सेनापतिः प्रतिवसति । स ज्ञातिभिराहतं मासं परि- 
सुङ्क्तं । यदा भगवतो ]न्तिकात्‌ सलयानि द््टानि तदा न 
परिभुङ्क्ते । आहतानि तु भिक्षुणां [भयच्छति । भिक्षवस्ततपरि - 
सुञ्जते। तीर्थिका अवध्यायन्ति क्षिपन्ति विवाचयन्ति। 
आयुष्मन्तः सिंहेन सेनापतिना उदिरय छतं मांसमाहतम्‌ | तत 
श्रंमणराक्यपुतीयाणामयुप्रयच्छति । श्रमणराक्यपुवीयैः उदिर्य 
[ह्तंमासं] परि क्तमिति । एतवप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरो- 
चयन्ति } भगवानाह । तीणि चाकल्थिकानि मांसानि न परि- 
भोक्तव्यानीति वदामि ! कतमानि च्ीणि | मामुदिर्य कृतमिति 
संमुखं दृष्टमकरस्पिकं मासं न परिभोक्तव्यमिति वदामि । 
[श्रुतं त्वामुदिश्य कृतमिति] अकस्पिकं मासं न परिमोक्तव्य- 
मिति वदामि | सखयमेवमाकारपरिवितकं उतपन्नो भवति । 
मामुद्िर्य तमिति संचिन्य अकस्पिक मांसं न परिभोक्तव्य- 


भैषज्यवस्तु २३७ 
मिति वदामि। भिक्षवस््रीणि कस्िकानि मांसानि परि- 
भोक्तव्यानीति वदामि । कतमानि त्रीणि । माम॒दिर्य कृत- 
मिति संमुखमदृष्ट कर्पिक्ांसं परिभोक्तव्यमिति वदामि । अश्रुतं 
त्वामद्य छतमिति कल्पिकमांसं परिभोक्तव्यमिति वदामि । न 
खयमेव पूवेवद्‌ यावत्‌ कल्पिक मांसं परिभोक्तव्यमिति वदामि]' । 

श्रावस्यां निदानम्‌” । [सकृच्छूः काटो वतेते । भिक्षवः 
पारं दत्त्वा तिष्ठन्ति] । ते ब्राह्मणगृहपतयः कथयन्ति । आर्या 
एकान्तघटके शासने किमर्थं पारव द्तला तिष्ठथ न कुरारपक्षं 
परतिजागरथेति । [ते कथयन्ति] । स्च्छः कारो वतेते पर्याप्तं 
पिण्डकं नासादयामः । [बयं क्षुधार्ता दुबेखा जाताः । अतः 
पारव दत्त्वा स्थिताः । ते कथयन्ति । कस्मात्‌ न प्रतिजागथ 
इति] । नानुज्ञां भगवता । कारुणिको वः शास्ता स्थानमेतद्‌ 
विद्यते यद्नुज्ञास्यति । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । तस्मात्तं भिक्षवोऽलुजा[नामि । 
एवंविधे दुर्भिक्षे छच्छं कान्तारे भिक्षवः प्रतिजागतेन्यम्‌ । नात 
कोडयं करणीयम्‌ ] ¦ 

श्राव्यं निदानम्‌ । सङ्च्छः कारो वतैते । भिक्षवः 
श्राधरबाह्मणगृहपतिमिरुच्यन्ते। आर्या इहैव मक्तद्ृत्यं ङरुतेति । 
ते भक्तछ्ृत्यं छत्वा पूवेरन्धं [गृहीत्वा विहारं गच्छन्ति दुर्भिक्ष- 
कारे सु्जिष्याम इति त्वा] किन्तु कोटरत्ान्न परिमुज्ञते । 
एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति | भगवानाह । 
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२३८ भैषज्यवस्तु 
तस्मादनुजानामि एवंविधे दुर्भिक्षे ष्छ कान्तारे आकाक्षता 
प्रागगहीतमिति [कृत्वा प्रागृगृहीतं परिभोक्तव्यम्‌ । नात्र 
कौकृत्यं करणीयम्‌ 1 

भ्रावस्यां निदानम्‌] । सद्च्छुः कारो वतेते । श्रा 
ब्राह्मणगृहपतयो भिक्षूलुपनिमन्ह्य अन्तग हे भोजयन्ति । तेषां 
तु भक्छानां खादययकान्यवरिष्यन्ते । ब्राह्मणगृहपतयः कथयन्ति । 
[आयां युष्माकं कृते अधिष्ठितं भक्तमवरिष्यते। एतत प्रगरह्य- 
ताम्‌। ते तद्‌ गृहीला गच्छन्ति । गतास्तमपि आकाङ्क्षन्ति 
परिभोकतुम्‌ । कौड्त्यान्न परिथुज्ञते । एततप्रकरणं भिक्षवो 
भगवत आरोचयन्ति। भगवानाह । तस्मादनुजानामि एवंविधे 
दुर्भिक्षे कच्छं कान्तारे [एवंविधं दानमिति कृत्वा परिभोक्तन्यम्‌ । 
नात कोकत्यं करणीयम्‌ । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । सकृच्छरः कारो वर्त॑ते] । श्राद्धा 
बरह्मणगरृहपतयो भिक्षूलुपनिमन्व्य भोजयन्ति । तेषां भुक्तवतां 
खाद्यकानि किञ्चिद्वरिष्यन्ते । भिक्षवः प्रकान्ताः । ब्राह्मण- 
गृहपतयः [कथयन्ति । आयाः सय एव प्रकान्ताः। खाद्यकान्य- 
शिष्यन्ते । दुरमान्येतानि । गृहीत्वा गच्छ] । तेर्नतिम्‌ । 
भिक्षवस्तदपि आकाङ्क्षन्ति परिभोक्तुम्‌ । कौकृत्यान्न परि - 
भूञ्ञते ! एततप्रकरणं भिक्षवो मगवत आरोचयन्ति । भगवानाह । 
तस्मादनुजानामि [एवंविधे दुर्भिक्षे कृच्छं कान्तारे प्राग दत्तमिति 
कुत्वा परिभोक्तव्यम्‌ । नात्र कोकूत्यं करणीयमिति] । 
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भेषज्यवस्तु २३६ 
श्रावस्त्यां निदानम्‌ । श्रादानां बाह्यणगृहपतीनामौत्तरा- 
पथिकानि वनास्तिकानि फरानि" सपन्ते । ते संखक्षयन्ति । 
दुरुभान्येतानि* [आर्याणां दातव्यानि । भिक्षुणा परिग्रहार्थं 
दत्तानि । भिक्षवः परतिग्रहीतव्यमिति त्वा] कोछलयान्न परि- 
मुज्ञते । श्राद्धा बाह्यणगृहपतयः कथयन्ति । आयं यदा भगवान्‌ 
लोके नोतपन्नस्तदा ती्थ्यां दक्षिणीयाः। इदानी" तु भगवान्‌ 
लोके उतपन्न इदानी भवन्तो दक्षिणीयाः | तस्मादजुकम्पया 
गृह्णीतेति । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति। भग- 
बानाह्‌ । तस्मादनुजानामीति । दुख्भानीति त्वा परिभोक्त- 
व्यानि । नात कौटरतय' करणीयम्‌ । [तलञेमानि वनास्तिकानि । 
्राक्षादाडिम्बतिन्दुक..-] | 


श्रवस्यं निदानम्‌ । श्राद्धा ब्राह्मणगरृहपतयो भिक्षुणा 
[सता]ङ्कवेतां प्रवारथतां पुष्करा[स्तिकानि]भनुयच्छन्ति । भिक्षव 
आकाङ्क्षन्ति किन्तु [कोटरयान्न परिभुञ्जते । भिक्षवो भगवत 
आरोचयन्ति । भगवानाह । दुखंभानीति छ]ला परिमोक्तव्यानि । 
नात कोदरल् करणीयम्‌ । ततेमानि पुष्करास्तिकानि । ताष्टूकं 
मृणारं कुमदबीजं पद्मबीजं चेति । 


श्रावस्त्यां निदानम्‌” । आयुष्मतः शारिपुतस्य धाठुवषम्याद्‌ 
ग्छान्यमुतपन्नम्‌ । आयुष्मान्‌ महामोद्‌गल्यायनः संरक्षया]ति । 
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२४० भषज्यवस्तु 

बहुशो मया आयुष्मतः शारिपुतस्य [खमतेन उपानं कृतम्‌ । 
न च कदाचिद्‌ वेः पृष्टः यत्त॒ अहं पृच्छेयमिति । तेन वेय 
पृष्टः ¦ मद्रसुख आयुष्मतः सारिपुलस्य [धातुः कुपितः । भषञ्य 
ज्यपदिश । स॒ कथयति । आये पद्मबीज ] प्रयच्छ सस्या 
मविष्यति । आयुष्मान्‌ महामोद्गस्यायनः संलक्षयति । न मम 
प्रतिषूपं स्याद्‌ यद्हमायुष्मतः शारिपुलस्य कृते न विसक्षीरेण 
उपस्थानं कुर्यामिति । संरक्षितमाल एव श्रावस्त्या अन्त्‌]हितो 
मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे प्रत्यष्ठात्‌ नागराजस्य मवनसमीपे । 
ततः - सुप्रतिष्ठितेन नागराजेन दृष्ट उक्छश्च । किमायंस्य आगमने 
[कारणम्‌ । स कथयति । आयुष्मतः रारिपुलस्य धातुः कुपितः] । 
तस्य वेयेन विसक्षीरमादिष्टमिति। सुप्रतिष्ठितो नागराजः 
कथयति । आय यथेव तिष्ठ॒ तावदिति | स मन्दाकिनी 
पष्करिणीमवतीये पुरुषप्रमाणानि विसक्षीराण्युतपाठ्य उतपाय 
विृसक्षीरेणायुष्मतो महामौदूगल्यायनस्य पात॒ पूरितम्‌ ] । 
आयुष्मान्‌ महामोदूगल्यायनोऽस्य विसानि रुग्यमानानि 
निरीक्षितुमारब्धः। पुप्रतिष्ठितो नागराजः कथयति । आयं 
किमाकाङ्क्षसे विसानि परिभोक्तमिति। स तुष्णीमवस्थितः | 
[स कथयति । आयं गच्छ । खस्ति ते । अथायप्मान्‌ महामोद्‌ 
गल्यायनो विसक्षीरेण] पालं पूरयिता मन्दाकिन्याः पुष्करिण्या- 
स्तीरेऽन्तर्हितः श्रावस्त्यां भत्यष्ठात्‌ जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तत॒ आयुष्मता शारिपुतेण वै्ोपदेशेन विसक्षीरं परिसुक्तम्‌ । 
सखस्थीभूतः ..-- .-.. | 


भेषज्यवस्तु २४१ 
"श्रावस्त्यां निदानम्‌ । तेन खलु समयेन भद्रङ्करे नगरे षड़ जना 
महापुण्याः प्रतिवक्षन्ति । मेण्डको" ग्रहपतिर्मण्टकपल्ली मेण्डकपुलो 
मेण्टकस्नुषा मेण्टकदासो मेण्टकदासी च । कथं मेण्टको गृहपति. 
जातो महापुण्यः । स यदि रिक्तकानि कोषकोष्ठागाराणि प्यति 
सहदशेनादेव पृयेन्ते । एवं मेण्टको गृहपतिर्जातो महापुण्यः । कथं 
मेण्टकयपल्ली । सा एकस्यार्थाय खाल्िकां साधयति रातानि 
सहस्राणि च सुज्ञते। एवं मेण्टकपली । कथं मेण्टकयपुलः । तस्य 
पञ्चरातिको नकुटकः* कल्यां बद्धस्तिष्ठति । स यदि शातं सख 
वा परियजति तदा पूणे एव तिष्ठति न परिक्षीयते | . एवं 
मेण्टकयुत्ः । कथं मेण्टकस्युषा । सा एकस्यार्थाय गन्धं संपादयति 
रातसहस्रस्य पर्याप्तिभेवति । एवं मेण्टकस्नुषा । कथं मेण्टकदासः | 
स यदेकं हर्सीरं कषति तदा सप्त सीराः कृष्टा भवन्ति । एवं 
मेण्टकदासः । कथं मेष्टकदासी महापुण्या । सा. यदा एकमा 
प्रतिजागतिं तदा सप्त माताः सम्पद्यन्ते। एवं मेण्टकदासी 
मह्‌ पुण्या | 
भगवान्‌ संखक्षयति । अयं मेण्टको गृहपतिः सपरिवारो 
भद्रङकरे नगरे प्रतिवसति। तस्य वेनेयकार आपन्नः 
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२४२ भैषजञ्यवस्तु 
तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्वयते । गच्छ त्वमानन्द 
भिक्षुणामारोचय । तथागतो भिक्षवो भद्रङ्रेषु जन. 
पदेषु चारिकां चरिष्यति यो युष्माकमुतहते तथागतेन 
सार्धं भद्रङकरेषु जनपदेषु चारिकां चतु स चीवरकाणि प्रति- 
गृह्णातिति । एवं मदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुत्य 
भिक्षणामारोचयति । तथागत आयुष्मन्तो मद्रङ्ूरेषु जनपदेषु 
चारिकां चरिष्यति यो युष्माकमरुतसहते तथागतेन सार्धं 
मद्रङ्करेषु जनपदेषु चारिकं चरितु' चीवरकाणि प्रतिगृह्णाविति । 
एवमायुष्मन्निति । ते भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य भ्रतिश्चत्य पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुबद्य गच्छन्ति । 

अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवारः शान्तः शान्तपरिवारो- 
ऽहनहंतपरिवारो' जनपदचारिकया भद्रङ्करं नगरं संभ्रयितः । 
यदा मगवता श्रावस्यां महाप्रतिहार्य विदरितं* [तदा तीया] 
निसेसिताः* । ततः केचिद्‌ भद्रङ्करं नगरं गत्वावस्थिताः । तेः श्रुतं 
श्रमणो गोतम आगच्छतीति । श्रुत्वा च पुनव्यैथितास्ते परस्परं कथ- 
यन्ति । पूर्वं तावद्‌ वयं श्रमणेन गोतमेन मध्यदेशान्निर्वासिताः । स 
यदीहागमिष्यति नियतमितोऽपि निवेोसयिष्यति | तदुपायसं विधानं 
कतेव्यमिति । ते कुरोपकरणराखा उपसंक्रम्य कथयन्ति । धर्म- 
रामो धमाः! ते कथयन्ति । किमिदम्‌। अवलोकिता 
1 2 ५0867६8 19८6 86९७791 11068 - शाश्वतं ०४८ 
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गमिष्यामः । कस्याथाय । दृष्टास्मामिर्युष्माकं सम्पत्तियावद्‌ विपरि 
न पयामः । आययेका अस्माकं विपत्ति्मविष्यति । भवन्तः श्रमणो 
गौतमः क्षुराशनि पातयन्ननेका अपुलिका अपतिकाश कु्व॑नना- 
गच्छति । आया यदेवं यस्मिन्नेव काटे स्थातव्यं तरिमिन्ने व 
काङे अस्माकं परिलयागः क्रियते । तिष्ठत न गन्तव्यम्‌ । ते कथ- 
यन्ति । कि वयं न तिष्ठामः। न यूयमस्माकं श्रोष्यथ । आयोः 
कथयत श्रोष्यामः" । ते कथयन्ति । भद्रङ्करसामन्तकेन सवेजन- 
कायसुद्भास्य भद्रङ्करं नगरं प्रवासयत राद्रखानि कषत खण्डि. 
ठानि पातयत पुष्पफखवृक्षं छेदयत पानीयानि विषेण दूषयत । 
ते कथयन्ति। आयास्तिष्ठत सवैमनुतिष्ठाम इति। तेऽव- 
सिताः । ततस्ते्॑द्रङ्करनगरसामन्तकेन सर्व॑ जनकायमुह्वास्य 
भद्रङ्करं नगरं प्रवासितं शाद्रलखानि कष्टानि खण्डिलखानि पाति. 
तानि पुष्पफलखवृक्षारिछन्नाः पानीयानि विषेण दूषितानि । ततः 
शको देवेन्द्रः संखक्षयतिः । न मम प्रतिरूप यदहं भगवतोऽसत्‌- 
कारम्युपेक्षयं येन नाम भगवता लिभिः कल्पैरसंख्येये रनेक- 
दु ष्कररातसहस : षट्पारिमिताः पररिपूयायुत्तरज्ञानमधिगतम्‌ । 
स नाम भगवान्‌ सवैरोकप्रतिविरि्टः सवाद विजयी शून्ये जनपदे 
चारिकां चरिष्यति । यन्न्वहं भगवतः सश्रावकसंघस्य सुखस्पर्शा 
थायोतघुक्यमापदयेयमिति* | तेन वातवलाहकानां देवपुवाणा- 
माज्ञा दत्ता । गच्छत भद्रङ्करनगरसामन्तकेन विषपानीयानि 
रोषयतेति । वषेवलाहकानां देवपुलाणामाज्ञा दत्ता । अष्टाज्ञ. 


1 प्र 448; 1.1. 2 110. 449, 1 5. 
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पेतस्य पानीयस्यापूरयतेति। चातुमंहाराजिका देवा उक्ताः] 
यूयं भद्रङ्कराणां जनपदानां वासयतेति | ततो वातवलाहकेदैव- 
पुवर्विषद्षितानि पानीयानि शओोषितानि । वषवटाहकैस्तान्येव 
कूपोदपानवापीस्रस्तडागान्यष्टाङ्खोपेतस्य पानीयस्य पूरितानि । 
चातुर्महाराजिकेदवेभं द्रङ्करनगर]स्ामन्तकं सवेमावासितम्‌ । 
जनपदा ऋा स्फीताश्च संदृत्ताः" । ती््यैनेगरवासिजनकाय- 
समेतेरव्चरकाः प्रेषिताः । परयत कीदृशा जनपदा इति | ते 
गताः परयन्ति । अतिरायेन जनपदा ऋडस्फीताः । तत आग 
कथग्रन्ति | भवन्तो न कदाचिद्स्माभिरेवं जनपदा ऋटस्फीता 
दृष्टपूवां इति । तीयः कथयन्ति । भवन्तो दृष्टो षो यस्तावद्‌- 
चेतनान्‌ भावानन्वावतेयति स युष्मान्‌ नान्वावतयिष्यतीतिः । 
तत्कुत एतत्‌ । सवथा अवलोकिता भवन्तु भवन्तः । पिमं 
वो द्रोनं गच्छाम इति । ते कथयन्ति । आर्यास्तिष्ठत | किं 
श्रमणो गोतमो युष्माकं करोति । सोऽपि प्र्रजितो यूयमपि 
प्ररजिताः। भिक्षोपजीवितः किमसौ युष्माकं भिक्षां वारयिष्य- 
तीति । तीर्याः कथयन्ति । समयेन तिष्ठामः। यदि यूयं 
क्रियाकारं कुरत न केनचित्‌ श्रमणं गोतमं दरनायोपसंकर- 
मितव्यम्‌ । य उपसंकरामति षष्टि कार्षापणान्‌ दण्डयितव्य 
इति. । तेः प्रतिन्ञातं क्रियाकारश कृतः| 
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ततो भगवाननुपूर्वेण भद्रङ्करं नगरमनुप्राप्तो भद्रङ्करे 
विहरति दृक्षिणायतने । तेन खलु समयेन कापिख्वास्तुनो 
ब्राह्मणदारिका भद्रङ्करे नगरे परिणीता | तया प्राकारस्थया 
भगवानन्धकारे सितो दष्टः । सा संलक्षयति । अयं भगवान्‌ 
शाक्यक्रुखनन्दनः राक्यकुखाद्राञ्यमपहाय म्रनरजितः। यदत 
सोपानं स्यादहं प्रदीपमादायावतरेयमिति। ततो भगवता 
तस्याश्रेतसा चित्तमाज्ञाय सोपानं निर्मितम्‌। ततोऽसौ 
हष्तष्टाः प्रमदिताः प्रदीपमादाय सोपानेनावतीयं येन भगवां 
स्तेनोपसंकरान्ता । उपसंकम्य भगवतः पुरस्तात्परदीपं खापयित्वा 
पादौ शिरसा बन्दित्वा निषण्णा धर्मश्रवणाय | ततो भगवता 
तस्या आरायानुशयं धातु' परकरतिं च ज्ञात्वा तादी चतुराय- 
सलयसंप्रतिवेधिकौ पूवैवयावच्छरणगतामतिप्रसन्नामिति। अथ 
भगवांस्तां दारिकामिद्मवोचत्‌ । एहि तवं दारिके येन मेण्ठ[कगृह्‌- 
पतिस्तेनोपसंक्रम । उपसंक्रम्य] एवं मद्रचनादारोग्यय । एवं वद्‌ । 
गृहपते त्वासुदिद्याहमिहागतस्त्वं च द्वारं बद्धूबस्थितो युक्त- 
मेतदेवं ह्यतिथेः प्रतिपत्तुं यथा तवं प्रतिपन्न इति । यदि कथय- 
[ति गणेन क्रियाकारः कृत इति । वक्तव्यः । तव पुलस्य पञ्चरातिको 
नक्रुखकः] कट्यां बद्धस्तिष्ठति । स यदि शतं वा सहस्रं वा व्ययी- 
करोति पूयेत एव न परिक्षीयते। न शक्रोषि त्वं षष्टिं काषापणान्‌ 
दत्त्वागन्तुमिति । एवं भदन्तेति सा दारिका मरगवितः भरति. 
रु संभ्स्थिता । यथापरिज्ञातेव केनचिदेवं] मेण्टकस्य गृहपतेः 
सकाशं गता । गत्वा कथयति । गृहपते भगवांस्ते आरोग्ययति । स 
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कथयति । दारिके बन्दे बुद्धं भगवन्तम्‌ । गृहपते भगवानेवमाह । 
त्वामे]वाहमुदिर्यागतस्तलं च दवारं बद्धावस्थितः । युक्तमेतदेव- 
मतिथेः] प्रतिपत्तुं यथा तवं प्रतिपन्न इति । स कथयति । दारिके 
गणेन क्रियाकारः कृतो न केनचित्‌ श्रमणं गोतमं दशोनायोप- 
संकमितव्यम्‌ | यः उपसंक्रामति स गणेन षष्टिं कार्षापणान्‌ 
[दण्डय इति । गृहपते भगवान्‌ कथयति । तव पुल्तस्य पञ्चरातिको 
नङुख]कः कठ्यां बद्धस्तिष्ठति । स यदि रातं सहस्र वा 
व्ययीकरोति प्येते एव न परिक्षीयते । न शक्नोषि तं षष्टि 
कार्षापणान्‌ दत्त्वागन्तुमिति । स संरक्षयति । न कथिदेतत्संजा- 
नीते [नूनं सवेक्ञः स भगवान्‌ । गच्छामीति । स षष्ट कार्षापणान्‌ 
दारे स्थापयित्वा बाह्मणंदारिकोपदिष्टेन सोपानेनावतीयं 
येन भगवास्तेनोपसंकरान्तः । उपसंकूम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्रा पुरस्ता्निषण्णः । ततो भगवान्‌ मेण्डकस्य गृहपते 
ररायाजुशयं धातु भ्रकरति च ज्ञात्वा तादरीं चुरायंसल्यसं |पति- 
वेधिकौं धर्मदेरानां कृतवान्‌ यां श्रुत्वा मेण्डकेन पूवेवयावत्‌ स्रोत. 
आपत्तिफटं साक्षात्करृतम्‌। स दृषटसलयः कथयति । भगवन्‌ 
किमेषोऽपि भद्रङ्करनिवासिजनकाय एवंविधानां धर्माणां खाभीति | 
भगवानाह । [गृहपते त्वमागम्य भूयप्ता सवे एव॒ जनकायो 
राभीति। ततो] मेण्ठको गृहपतिर्भेगवतः पादौ शिरसा 
वन्दिता भगवतोऽन्तिकात्कान्तः । स गृहं गत्वा काषापणानां 
रारि व्यवस्थाप्य गाथां भाषते । 


मेषज्यवस्तु २४७ 
यो द्रष्टुमिच्छति जिनं जितरागदोषं 
निदधन्मपरतिसमं कनकावदातम्‌ । 
सो निश्टेन हृदयेन सनिधितेन 
क्षिप्रं दातु धनमस्य मया प्रदेयम्‌ ॥ इति । 
जनकायः कथयति । गृहपते श्रेयः श्रमणस्य गोतमस्य 
द्रोनम्‌ । स कथयति । श्रेयः । ते कथयन्ति | यदेवं गणेनेव 
क्रियाकारः छतो गण एवबोत्पाटयतु । कोत्र विरोधः । ते क्रिया- 
कारसुत्पाद्य नि॑न्तुमारब्धाः । ततः परस्परं संषटेन न शक्त - 
वन्ति निगन्तुमिति । वञ्जपाणिना यक्षेण विनयजनानुकम्पया वज्रः 
क्षिप्तः । भाकारस्य खण्डः पतितः । अनेकानि प्राणिशतसहस्राणि 
निर्गतानि कानिचित्कुतूहख्जातानि कानिचिूवैकेः कुशल - 
मूः संचोद्यमानानि । ततो महाजनकायसन्निपाताद्भगवतो 
योजनं सामन्तकेन पषेत्सन्निपतिता । अथ भगवांस्तां पषेद्‌- 
मवगाह्य पुरस्ताद्विष्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषदयानेकसक्व- 
सन्तानकुशलमरुरुसमारोपिकां धमंदेशनां कृतवान्‌ । यां श्रुत्वा 
केधित्‌ स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्छरतम्‌ । पूववत्‌ केनचिच्छरण- 
गमनरिक्षापदानि गृहीतानि । भगवतोऽतिचिरं धर्म॑देशयित्वा 
भोजनकालोऽतिकान्तः' । 
मण्डको ग्रहपतिः कथयति । भगवन्‌ भक्तकय क्रियता- 
भिति । भगवानाह । गृहपते भोजनकाखोऽतिकान्त इति । स 
कथयति । भगवन्‌ किमकाटे कल्पते । [भगवानाह] । घृतं गुडं 
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दाकेराः पानकानि चेति | ततो मेण्टकेन गृहपतिना शिल्पिनि 
आहूयोक्ताः। भगवन्तोऽकाख्लायकानि रीघ सन्जीक्ुरुतेति । 
तैरपि कथितम्‌ । अकारुायकानि स्वीकृतानि । गृहपतिना 
बदधममुखो मिषटुसंघः अकारुखाद्यकेरकार्पानकेश्च सन्तपितः । 
ततो भगवान्‌ मेण्डकं गृहपतिं सपरिवार सत्येषु प्रतिष्ठाप्य तं च 
कवेटकनिवासिन जनकाय यथाभव्यतया विनीय संप्रखितः' | 

मेण्टकगहपतिः कथयति* । भगवन्‌ काषांपणः पथ्यादि- 
निमित्तं ग्रह्यतामिति । भगवानाह । अ्रहीतन्य इति । उक्त भगवता 
कार्षापणो ग्रहीतव्य इति । [भिक्षवो न जानते केन अरहीतव्यः 
कथं चेति । ] मगवानाह । कस्पकारेण । कस्पकारो न भवति । 
भगवानाह । श्रामणेर [केण । आयुष्मानुदाली वबु भगवन्तं 
पृच्छति । यत्तदुक्त' भदन्त भगवता श्रामणेरकस्य जातरूपरजत- 
प्रतिग्रहो दशमं रिक्षापदमिति । उक्त भगवता श्रामणेरकेण 
ग्रहीतव्य इति । तत्कथम्‌ । भगवानाह । म्रतिग्रहम॒दादलिन्‌ मया 
सन्धायोक्तं॑ मा त्वगृह्यम्‌ । तस्मात्‌ श्रामणेर केणोद्‌ ग्रहीतव्यम्‌ । 
नो तु प्रतिग्रहः खीकतेव्यः। 

मेण्टको गृहपतिः कथयति । भगवन्गुडोदनं गह्यतामिति | 
भगवानाह } अरहीतव्यमिति । भिक्षवो न जानते केन ग्रहीतव्यं 
कथं चेति । भगवानाह । असलयागारिके श्रामणेरकेण भि ष्षुभि्वा 
साप्ताहिकमधिष्टाय खयमेव वोढव्यम्‌ | भिक्षवो न जानते कथ- 
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मधिष्ठातव्यमिति। भगवानाह । हस्तो प्रक्षाल्य प्रतिग्राहुयित्वा 
वामे पाणो प्रतिष्ठाप्य दक्षिणेन पाणिना प्रतिच्छाद्य भिक्षोः पुरतः 
स्थिता वक्तव्यम्‌" । समन्वाहरतायुष्मन्तः। अहमेवंनामा इवं 
भेषञ्यं साप्ताहिकमधिष्ठास्यामि तेषामर्थाय सब्रह्यचारिणां चेति । 
एवं द्विरपि ्िरपि। आयुष्माय॒दाटी बद्धं भगवन्तं प्रच्छति । 
यदुक्तं भदन्त भगवता गुडः साप्ताहिकोऽधिष्ठातव्य इति । केन 
परिभोक्तव्यः । पंचभिरुदाछिन्‌ पुद्ररेः । अध्वप्रतिपन्नकेन भक्त- 
च्छिन्नकेन ग्टानकेन उपधिवारिकेण नवकमिकेन चेति । 

भिक्षवो जनपदचारिकां संमरस्थिताः । तण्डुलानां च सक्तनां च 
म्ये गुडं पक्षिपन्ति । [अध्वगा इच्छन्ति] परिभोकुम्‌ । कोत्येन 
परिभुञ्जते । एततप्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति। भग- 
वानाह । न रुभ्यं भिक्षवस्तेनामिषेणामिषदरत्यं कतुम्‌ । यस्तण्डुटेषु 
प्कषिप्तः स प्रस्फोठ्वं परिभोक्छव्यः। यस्तु सक्तुषु उदकेन द्रवीडरल 
परिभोक्तव्यः । अपरोऽपि द्रवीक्रय न परिस्फुट एव भवति । भग- 
वानाह्‌ । वंादछिकया निङिख्योदकेन प्रक्षाख्यितन्यः* । तथापि 
न शक्यते निरामिषः कतव्यः। भगवानाह । सुखोचितः इत्वा 
उदकेन द्रवीकरखय पातव्यः | 

भिक्षवः संशयजाताः* सवेसंशयच्छेत्तारं बद्धं भगवन्तं 
पप्रच्छुः । कं भदन्त मेण्ठकेन मेण्डकपल्न्या मेण्टकपुत्ेण मेण्डक- 
स्नुषया मेष्टकदासेन मेण्टकदास्या च [कमं कृतं येन षडमिन्ञाता 
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महापुण्याः संदृत्ताः । भगवतोऽन्तिके सयानि दृष्टानि] । भगवान्‌ 
चैभिरारागितो न विरागित इति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः 
कर्माणि तानि उपचितानि छन्धप्तम्भाराणि परिणतपलययानि 
पूवैव्यावतरन्ति खलु [देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्व॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो 
नाम राजा] पूवेवद्यावद्‌ धर्मेण राज्यं कारयति | तेन 
खलु समयेन वाराणस्यां नगर्या नैमित्तिकेदादशावार्षिकी 
अनाबष्ि्व्यादता राटखाकावृत्तिः महादुर्भिक्षं भविष्यतीति | 
लिविधं दुभिक्षं भविष्यति चञ्चु खेतास्थि शखराकावृत्ति 
च । तत्र चञ्चु उच्यते । [समुद्रके तरिमन्‌] मनुष्या बीजानि 
भ्रक्षिप्य अनागतसक्छापेक्षया स्थापयन्ति । अस्माकमनेन बीजेन 
मनुष्याः कार्य करिष्यन्तीति । इदं समुदक-सम्बन्धात्‌" चञ्चु 
उच्यते । खेतास्ि कतमत्‌ । तस्मिन्‌ कारे मनुष्या अस्थीनि 
उपसंहत्य [तावत्‌ काथयन्ति यावत्‌ तान्यस्थीनि खेतानि 
संदृत्ता नीति । ततस्तं पानं पिबन्ति । इदं खेतास्िसंबन्धात्‌ 
रवेतास्ि उच्यते । शराकाचरत्ति कतमत्‌ । तस्मिन्‌ कारे मलुष्याः 
खारबिरभ्यो धान्युडकानि शराकयाद्ष्य बहूदकायां स्थाल्यां 
काथयित्वा पिबन्ति | इदं राटाकासंबन्धाच्छलाकादृत्ति उच्यते | 
राज्ञा ब्ह्यदत्तेन वाराणस्यां घंटावघोषणं कारितम्‌ । श्ण्वन्तु 
भवन्तो वाराणसीनिवासिनः पौरा नेमिचिकेद्रादरावार्षिक्य- 
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नाब्ष्टिव्यांकृता राराकादृत्ति दुर्भिक्षं विष्यति चञ्चु खेतास्थि च । 
येषां हरदशवार्षिकं मक्तमस्ि तै; स्थातन्यम्‌ । येषां नास्ति ते यथेष्टं 
गच्छन्तु । विगतदुरभिक्षतया सुभिक्षे पुनरागमिष्यथ इति । तसिं 
समये वाराणस्यामन्यतमो गृहपवि्छल्ो महाधनो महाभोगो 
विस्तीणेविशारूपरिवारः। विस्तीणंविशार्स्तेन कोष्ठागारिक 
आहूयोक्तः । भोः पुरुष भविष्यति मे सपरिवारस्य द्रादश- 
वाषिकं भक्तमिति | स कथयति । आये भविष्यतीति । स 
ततरैवाबस्थितः। समनन्तराततु एव तदरभक्षम्‌ । तस्य कोष्ठागारः 
परिक्षीणः। सवैश .परिजनः कालगतः। आत्मना प्रष्ठ 
व्यवस्थितः । ततस्तेन गृहपतिना कोषकोष्ठागाराणि शोधयित्वा 
धान्यप्रस्थ उपसंहत; । सोऽस्य पल्या स्थाल्यां क्षिप्य साधितः । 
असति बुदानायुत्पादे भ्रत्येकबुद्धा रोकं उत्पचन्ते । हीन- 
दीनानुकम्पका प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया शोकस्य । 
यावद्न्यतरः प्रत्येकबुद्धो जनपद्चारिकां चरन्‌ बाराणसीमनु- 
पराप्तः । स पूर्वाह्ने निवास्य पालचीवरमादाय वाराणसीं पिण्डाय 
भरविष्टः । स च गृहपतिः सस्नोऽबस्थितो भोक्तुम्‌ | स च प्रत्येक- 
बदधोऽनुपूवेण पिण्डपातमरंस्तस्य गृहमनुप्ाप्तः । स तेन गृहपतिना 
दृष्टः कायप्रासादिकथित्तप्रासादिकश । दष्टा च पुनः संखक्षयति | 
एतदप्यहं परिमुज्य नियतं प्राणेर्वियो्षये । यच्छं सं प्रत्यंशामस्मै 
प्रजिताय दयामिति तेन भार्याभिहिता ! मदे यो मम 
परत्यंशास्तमस्मै भवजितशद्छटच््िति । सा संलक्षयति । मम खामी 
न परिभुङ्क्ते । कथमहं परिमुञ्जे इति । सा कथयति । आयं- 
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पुल अहमपि श्वं प्रत्य॑रामस्मै प्रयच्छामीति । एवं पुतेण स्नुषया 
दासेन दास्या स्वछखप्रत्यंशाः परित्यक्ताः । ततस्तैः सर्वैः संभूय 
्रत्येक्रबुद्धः पिण्डेन प्रतिपादितः । कायिकी तेषां महात्मनां धमे. 
देडाना न वाचिकी । स विततपक्ष इव हंसराज उपरिविहायस्षम- 
म्युदूगम्य अवरन-तपन-वषेण-विदयोतन-प्रातिहार्याणि कर्त- 
मारब्धः। आशु परथग्जनस्य ऋद्िरावजनकरी । ते मृनिकरत्ताः 
इव द्रुमाः पादयोनिपय यथेष्टं प्रणिधानं कर्तुमारब्धा; । गृह- 
पतिः प्रणिधानं कतुमारब्धः। यन्मया एवंविधे सदृभूतदक्षिणीये 
कारः कृतोऽनेनाहं कुरालमूखेन यदि रिक्तकानि कोषकोष्टा- 
गाराणि पर्यामि सहदरोनान्मे पूर्णानि स्युः। एवंविधानां 
च मे धमाणां खाभी स्याम्‌ । अतः प्रतिविरिष्टतरं शास्तारमाराग- 
येयं मा विरागयेयमिति । पल्ली प्रणिधानं कर्तुमारब्धा । यन्मया 
एवंविधे सद्‌भूतदक्षिणीये कारः कृतोऽनेनाहं ुरटमूरेन यद्ेक- 
स्यार्थाय स्थाटीं पचेयं सा रातेनापि परिभुञ्य सहसे णापि 
न च परिक्षयं गच्छेद्‌ यन्मया भयोगो न प्रतिप्रस्रब्धः* । एवंविधानां 
धर्माणां खाभिनी स्याम्‌ । भरतिविशिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं 
मा विरागयेयमिति । पुत्रः भ्रणिधानं कर्तुमारब्धः । यन्मया 
एवंविधे सदूभूतदक्षिणीये कारः कृतोऽनेन मे कुशलमूलेन 
पंचरातः कमरकः° कस्यामुपनिबदस्तिष्ठेत्‌ । यदि रातं वा सहस 
वा ततो व्ययं र्यां पूणक एव तिष्ठेत्‌। मा परिक्षयं 
1 ४. 812, 1. 6 तैर ई 4१ 55 "योषत्‌. पवष | 
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भषज्यवस्तु २५३ 
गच्छेत्‌ । एवंविधानां च धर्माणां छाभी स्याम्‌ । प्रतिविरिष्टतरं 
चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । स्य॒षा प्रणिधानं 
कतुमारब्धा । यन्मया एवंविधे सद्भूतदक्षिणीये कारः कृतोऽनेनाहं 
कुशलमूलेन यद्येकस्यार्थाय गन्धान्‌ योजये ते शतस्य वा 
सहस्रस्य वा उपयुज्येरन्‌ न च परिक्षयं गच्छेयु; । यावल्रयोगो न 
प्रतिप्रसब्धः, । एवंविधानां धर्माणां खाभिनी स्याम्‌ । ्रतिविशिष्टतरं 
चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । दासः प्रणिधानं 
कतुंमारब्धः । यन्मया एवंविधे सदृभूतदक्षिणीये कारः कृतो ऽनेनाहं 
कुरामूरेन यदेकं सीर” कषेयं सप्तसीराः कृष्टा भवेयुः । एवं- 
विधानां धर्माणं छाभी स्याम्‌ | प्रतिविरिटतरं चातः शास्तारमा- 
रागयेयं मा विरागयेयमिति। दासी प्रणिधानं कतुमारब्धा । यन्मया 
एवंविधे सद्‌भूतदक्षिणीये कारः कतोऽनेनाहं कुशमूरेन [धान्या- 
नामे]कां मालामारभेयं सप्त मालाः संपद्येरन्‌ । अप्येवं विधानां धर्माणां 
खाभिनी स्याम्‌ । प्रतिविरिष्ट[तरं चातः रास्तारमारागयेयं मा 
विरागयेयमिति{प्रणिधानं छतम्‌ । स च महात्मा प्रत्येकबुद्स्तेषा- 
मनुकम्पां करत्वा ऋद्धा संप्रसितः । यावद्राजा ब्रह्मदत्तः उपरिप्रा- 
सादतलख्गतस्तिष्ठति । तस्य ऋपा गच्छतो राज्ञो बह्यदत्तस्योपरि 
च्छाया निपतिता । स उद मुखो निरीक्षितुमारब्धः । परयति 
ततमत्येकबद्धम्‌ । तस्येतदभवत्‌ । कस्याप्यनेन महात्मना ऋदिमहा- 
खङ्गररदारिद्रयमूलान्युत्पाटितानीति । बल्वल्यारा । ततोऽसो गृह- 


1 7९. ०८२४७ यावत्‌ प्रयोगो न प्रतिप्रस्षन्ध. । 
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२५४ भेषज्यवस्तु 
पतिः कोषकोष्ठागाराणि प्रत्यवेक्षितुमारब्धो [यावत्‌ पूर्णानि पद्यति। 
स पलीमामन््रयते । मम तावसमणिधानं पूरण युष्माकमिद्‌ानीं पश्याम 
इति । ततो दास्या धान्यानामेकां मातामारब्धा परिकमेयितुम्‌ । 
सप्त मात्ताः संपन्नाः । पन्त्या एकस्यार्थाय स्थाटी साधिता । 
सर्वस्तैः परिसुक्छा तथैवावस्थिता । प्रातिवेर्येरनेकेश प्राणिशत- 
सहसः परिभुक्ता तथेवावस्िता । [तथेव पुलस्य स्नुषाया दासस्य 
प्रणिधिः सिद्धा] । ततो गृहपतिना वाराणस्यां घंटावधोषणं कारितम्‌ । 
यो भवन्तोऽन्नेन अर्थी स आगच्छतिति । वाराणस्यामुचराब्दो 
महाशब्दो जातः । राज्ञा श्रुतम्‌ । स कथयति । किमेष भवन्त 
उचराब्दो महाशब्द इति । अमात्यैः समाख्यातस्‌ । देवामुकेन 
गरहपतिना कोषकोष्टागाराण्युद्धाटितानीति | राजा कथयति । 
यावत्सवे एव रोकः कारूगतस्तदा तेन गृहपतिना कोषकोष्ठा- 
गाराण्युद्धारितानि । आहूयतां भवन्तः स गृहपतिरिति | तैरा- 
हतः । ततो राज्ञाभिहितः। गृहपते यदा सवैरोक; कारगतस्तद्‌ा 
त्वया कोषकोष्ठागाराण्युदाटितानीति। देव कस्य कोष्ठागारा- 
ण्युद्धाटितानि । अपित्येव मे बीजसुप्तमदेव फङ्तिमिति । राजा 
कथयति । यथाकथम्‌ । स तस्मकरणं विस्तरेणारोचयति । राजा 
कथयति । गृहपते त्यास महात्मा पिण्डकेन प्रतिपादितः । देव 
मया प्रतिपादितः } स गाथां भाषते । 
अहो गुणमयं क्षें सवेदोषविवजजितम्‌ | 
यत्रोप्त' बीजमद्यैव अयव फरदायकम्‌ ॥ इति । 
किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ गृहपतिगरहपतिपली गृहपतिपुल्तो 


मेधज्यवस्तु २५५ 
गृहपतिदासो गृहपतिदासी च | एष एवासौ मेण्को गृहपति- 
मण्टकपल्ली मेण्टकपुतो मेण्टकस्नुषा मेण्डकदासो मेण्टकदासी च । 
य एभिः प्रत्येकबुदकारान्छरत्वा प्रणिघानं छतं तस्य कर्मणो 
विपाकेन षडपि महापुण्या जाता ममान्तिके सलयानि ट्टानि । 
अहं चैभिः पत्येकबुटकोटीरातसहसरेभ्यः ्रतिविरिष्टतरः शास्ता 
आरागितो न विरागित इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणा. 
मेकान्तद्ष्णो विपाकः एकान्तशुङ्कानमेकान्तशद्को व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तद्ष्णानि कर्मोण्यपास्य 
व्यतिमिश्राणि च एकान्तशृङ्के ष्वेव कर्मस्वाभोगः करणीय इत्येवं 
वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌, । 

उदहानम्‌ । 

कौनेयः पानमादाय कारीप' च यवागूः । 
पापाया» खाद्यक' कत्वा कोङत्य' विर्‌ तभोजनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ उदुमायां विहरलयावसथे । तेन खलु समयेन केने- 
यस्य॒ ऋषेरुदुमायामावसथोऽभूत । मन्दाकिन्यास्तु पुष्करिण्या- 
स्तीरे दिवाविहारः। भगवान्‌ संलक्षयति । कुत्र त्वहं चतुर्णा 
लोकपालानां धर्म॒देशयेयम्‌ । यत मे केनेय ऋषिरत्पच्च्छ ण 
दमथमागतः । तस्येतदभवत । यत्त्वहं मन्दाकिन्याः पुष्करिण्या- 
स्तीरे देरायेयम्‌। तत॒ दमथमेष्यति। ततल भगवता रोकिकं 
चित्तमत्सासिदद्ध । धर्मता खलु यस्मिन्समये बुदा भगवन्तो 
1 © 209८ , ए. 135. 2 7५४ 58४, 1, 6. शिम | 
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२५६ मैषज्यव॑स्तु 
छोकिकं चित्तमुत्पादयन्ति तस्मिन्समये रारब्रह्मादयो देवा 
भगवतश्वेतस्ा चित्तमाजानन्ति । वैश्रवणो महाराजः संखक्षयति | 
किं कारणं भगवता खोकिकं चित्तमुत्पादितम्‌ । पर्यलयस्माकमेव 
चतुणां रोकपाटानां धर्म देशयितुकाम इति विदित्वा पाञ्चिकस्य 
महायक्षसेनापतेराज्ञां दत्तवान्‌ । गच्छ पाञ्चिक भगवतोऽ्थाय 
मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे रायनामनपरज्ञपिं कुर । केनेयस्यरष- 
रेकमारक्षकं शापय । महाभूतसन्निपातो भविष्यति मा कथि- 
द्स्योजो षट्यिष्यतीति । स मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे केनेय- 
स्यषे ररक्षकं स्थापयित्वा शयनासनप्रज्ञपिं कतुमारब्धः । तत 
महाजनकायस्य कोटाहल्काब्दो जातः । ततः कैनेयर्षिः कोराहल- 
राब्देनोत्थितस्तमारक्षकं प्रच्छति । किमेष कोराहख्शब्द 
इति । स कथयति । रशायनासनप्रज्ञपिः कियते | किं ममार्थाय । 
न तवाथाय । अपि तु बुंडस्य भगवतः । त्वमत किं तिष्ठसि । 
तवेवारक्षकः । किमर्थम्‌ । महाभूतसमागमोऽत् भविष्यति! मा 
कश्िदोजो षडयिष्यतीति। सर कथयति ¦ तस्य श्रमणस्य 
गोतमस्य को रक्षां करोतीति। स कथयति | कस्तस्य भगवतो 
रक्षां करोति । स एव भगवान्‌ सदेवकस्य छोकस्य रक्षां 
करोतीति श्रुत्वा केनेयर्पिसतुष्णीम्‌ । 

ततो भगवान्‌ पूर्वाह्ण निवास्य पाल्चीवरमादायोदुमां 
पिण्डाय भ्राविराव। उदुमां पिण्डाय चरित्वा कृतभक्छद्य 
पश्चाद्‌ भक्तपिण्डपातं प्रतिक्रान्तस्तद्रपं समाधिं समापन्नो यथा 
समाहिते चित्ते उदुमायामन्तर्हितो मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे 


भषनज्यवस्त , & १५७ 
प्रयष्ठात्‌ सार्धं भिक्षुसंघेन । अथ भगवान्‌ पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य 
र्त एवासने निषण्णः । ततो धृतराष्टो महाराजोऽनेकगन्धवे- 
परिवारोऽनेकगन्धर्वरात-परिवारोऽनेकगन्धवेसहस्रपरिवारो(नेक- 
गन्धर्वशातसहख्चपरिवारो दिव्यानां मणीनायुत्संगं पूरयित्वा येन 
मगवास्तेनोपसंकान्तः । उपसंकम्य भगवन्तं दिव्यमणिभिरा]कीये 
भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा पूव दिदं नियः निषण्णो भग- 
ब्रन्तं संपुरस्छरलय भिक्षुसंघं च | विरूढकोऽपि महाराजो ऽनेककुम्भाण्ड- 
परिवारोऽनेककुम्भाण्डदातपरिवारो ऽनेककुम्भाण्डसहस्रपरिवारोऽ- 
नेककुम्भाण्डशरातसहस्रपरिवारो दिव्यानां मुक्छानात्संगं पूरयिता 
येन भमगववास्तेनोपसंकान्तः। उपसंक्रम्य भगवन्तं दिव्याभि- 
मक्तामिराकीयय भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा दक्षिणां दि 
निःसखय निषण्णो भगवन्तं सं पुरस्य भिक्षुसंघं च। विरूपक्षो[ऽपि] 
महाराजोऽनिकनाग-परिवारोऽनेकनागङत-परिवृारोऽनेकनाग- 
सहख्रपरिवारोऽनेकनागशतसहस्रपरिवारो दिव्यानायुत्पल्पद्य- 
कुमुदपुण्डरीकमन्दारकाणां पुष्पाणाय॒त्सङ्क' पूरयित्वा येन भगवा 
सतेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य [भगवन्तं दिव्येरुत्पलकमुदपद्म- 
पुण्डरीकमन्दारकैः पुष्यैराकी्य भगवतः पादौ शिरसा , वन्दिता 
पधिमां दिशां निःसत्य निषण्णो भगवन्तं संपुरस्कृत्य िष्षुसंघं 
च | वेश्रवणोऽपि महाराजोऽनेकयक्षपरिवारोऽनेकयक्षंशतपरि- 
वारोऽनेकयक्षसहस्रपरिवारोऽनेकयक्षतसहस्रपरिवारो दिव्यस्य 
हिरण्यस्य छबर्णस्योत्संगं पूरयित्वा येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः। 
उपसंकम्य मगवन्तं दिव्येन दिरण्यसुवर्णेनाकीयं भगवतः पादो 
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रिरसा बन्दित्वा उत्तरां दिं निःसत्य निषण्णो भगवन्तं 
संपुरस्छरत्य भिक्षुसंघं च । तल दावायैजातीयौ धृतराष्ट्विरूढकश्च । 
दरो . दस्युजातीयौ विरूपाक्षो वेश्रवणश्च । अथ भगवत एतद्‌- 
भवत्‌ । स चेदहमा्यया वाचा" धर्म देरायेयं द्वौ चाज्ञास्यतो दौ 
नाज्ञास्यतः। स चेद्‌ दस्युवाचा देशयेयमेवमपि दौ चान्ञास्यतो 
दरो नाज्ञास्यतः | यत्त्व द्रयोरा्येया वाचा धर्म देशयेयम्‌ । हयो- 
रपि दस्युवाचेति विदित्वा धृतराष्ट्‌' महाराजमामन्तयते । इति 
हि महाराज जीणेः कायो वेदना रीतीभूता संज्ञा निरुद्धा संस्कारा 
व्युपश्रान्ता विज्ञानमस्तंगतम्‌ । एष एवान्तो दुःखस्येति । अस्मिन्‌ 
खलु धर्मपयोये भाष्यमाणे धृतराष्टस्य महाराजस्य विरजो विगत- 
मलं धर्मेषु धर्मचश्षुरुतन्नमनेकेषां च तत्सभागानां गन्ध्वैदात- 
सहस्राणाम्‌ । 

तत्त॒ भगवान्‌ विरूटकं महाराजमामन्तयते । इति हि 
महाराज [तत वो] दृष्टे दृष्टमालं भवतु श्रुते चिन्तिते विज्ञाते 
विनज्ञातमालम्‌ | अस्मिन्‌ खलु धर्मपर्याये भाष्यमाणे विरूढकस्य 
महाराजस्य विरजो विगतमलं धरमु धर्मचक्षुरुत्पन्नमनेकेषां च 
तत्समागानां कम्भाण्डडातसहसाणाम्‌ । 
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मैषज्यवस्तु २४.६ 
तत भगवान्‌ विरूपाक्षं महाराजमामन्लयते । इति हि 
महाराज एने मेने दष्फे दण्डष्फेः एष एवान्तो दुःखस्येति । 
अस्मिन्‌ खलु धर्मपर्याये माष्यमाणे विरूपाक्षस्य महाराजस्य विरजो 
विगतमलं धर्मषु धर्मचक्षुरुत्पन्नमनेकेषां च तत्सभागानां कुम्भाण्ड- 
रातसहस्राणाम्‌ । 
ततो भगवान्‌ वैश्रवणं महाराजमामन्लयते । अत ते महा- 
राज माषा तुषा संशामा सवतत विरादि एष एवान्तो दुःखस्येति । 
अस्मिन्‌ खलु धर्मपर्याये भाष्यमाणे विरूपाक्षस्य महाराजस्य विरजो 
विगतमलं धर्मेषु धर्मचक्चुर्त्पन्नमनेकेषाञ्च तत्सभागानां यक्षरात- 
सहस्राणाम्‌ । 
भगवान्‌ संलक्षयति। एतर्हि मे परिनिर्वाणकारुसमयः 
प्रत्युपस्थितः । कस्योपन्यस्य रासनं प्रतिनिर्वास्यामि । स चे- 
देवानां देवाः प्रमत्ता रतिबहुटा न चिरस्थितिक भविष्यति । अथ 
मनुष्याणामल्पायुषो मनुष्या एवमेव न चिरस्थितिकमेव । यत्त्वहं 
देवानां च मचुष्याणा च काद्यपस्य च भिक्षोः शासनसुपन्यस्य 
परिनिर्वायामिति विदित्वा धृतराष्ट्‌ महा राजमामंलयते । मम 
ते महाराज परिनिवैतस्य पूर्ैस्यां दिशि शासने आरक्षा करणी- 
येति] विरूढकं महाराजमामंत्रयते। तयापि महाराज 
दक्षिणस्यां दिि आरक्षा करणीयेति । विरूपाक्षं महाराजमामं- 
तयते । तयापि महाराज पश्चिमस्यां विरि आरक्षा न्हश्यीरोति | 


1 तप 59,1. 9 एषे | सिठे | रदवो | रत्न्ये | 


२६० भैषज्यवस्तु 
वैश्रवण महाराजमामंलयते । त्वयापि महाराज उत्तरस्यां दिशि- 
आरक्षा करणीयेति । ततश्चत्वारो महाराजाः भ्रमुदितमनसो 
भगकन्तमिदमवोचन्‌ । एवं भवतु भगवन्‌ यथाज्ञापयति 
भगवन्‌ । वयमारक्षां करिष्याम इति विदित्वा भगवतः पादौ 
वन्दित्वा दृष्टसत्या भगवतोऽन्तिकात्मक्रान्ताः । भगवता- 

युष्मते महाकार्यपाय कृत्स्नं गासनसुपन्यस्तम्‌ । आयुप्मांधानन्दोऽ 
भिहितः । त्वयाप्यानन्द रासनका्यकरण ओत्सुक्यमाप्तव्य- 
मिति। 

भिक्षवः संरायजाताः सवेसंरायच्छे्तारं बं भगवन्तं 
पप्रच्छुः। किं मदन्त ॒चतुभिर्महाराजैः कर्म छतं यस्य 
कर्मणो विपाकेन चत्वारो महाराजाः संव्र्तः | भगवतथान्तिके 
सत्यदशेनं कृतमिति । भगवानाह । एभिरेव भिक्षवः पूवेमन्यासु 
जातिषु कर्माणि] छतान्युपचितानि रुब्संभाराणि पूवेवत्फरन्ति 
खट देहिनाम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽस्मिन्नेव भद्रके कल्पे विंशतिवष- 
_सहस्रायुषि प्रजायां काद्रयपो नाम शास्ता खोक उदपादि 
पूवेवयावत्शास्ता देवमनुष्याणां वुद्धो भगवान्‌ । तेन खल्यु समयेन 
महासमुद्रे ढौ नागौ . प्रतिवसतः श्वासो महाश्वासश्च । कूट. 
सास्मल्यामपि द्वौ सपणिनावटे धरश्डश्वरश्'। यदा शाप 
महाश्चासो ताम्याममिद्रयेते तदा पातारं भ्रविरातः। यावद्‌- 
परेण समयेन श्वासमहाश्वासाम्यां कार्यस्य सम्यक्संबुद्ध 
स्यान्तिकाच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि } तो च सुपणिनौ 


मैषज्यवस्तु २६१ 
अभिद्रवितुमारब्धौ न राक्युवतः। घमेरुप्रयाहतपवनसिङे 
इव प्रतिनिवृत्य कथयतः । भवन्तौ पूरवेमस्माभिर्युवामभि- 
दतो पात प्रविशतः। इदानी को हतुर्यैन वयं सुमेरुभत्याहत- 
पवनसङ्रेि इव व्यसनमासाद्य प्रतिनिव्त्ताविति। शास- 
महाश्वासो कथयतः । अस्माभिः कायस्य सम्यक्संब्स्यान्ति- 
काच्छरणगमनरिक्षापदानि गहीतानीति1! तौ कथयतः। 
यद्येवं वयमपि ग्रहीष्याम इति | तो ताभ्यां सार्धं कारयपस्य 
सम्यक्संबुदस्यान्तिके संमस्थितौ । तौ च संप्राप्तो | चत्वारश्च 
रोकपालाः कादयपस्य सम्यक्संुस्यान्तिकाद्‌ धर्म॒-्रुला 
संप्रस्थिताः। ते ताभ्यां दृष्टाः । तौ सुपणिनौ श्वासमहाश्चासो नागौ 
पृच्छतः क एते इच्छन्तीति । ताभ्यां विस्तरेण कथितम्‌ । सुपणिनौ 
कथयतः । यद्येवं वयमपि कारयपर्य सम्यक्संबुदस्यान्तिका- 
चछरणगमनशिक्षापदानि संग्रहीत्वा प्रणिधानं कुम इति । ताभ्यां 
कारयपस्य सम्यक्संबुदस्यान्तिकाच्छरणगमनरिक्षापदानि गृही- 
तानि | शासमहाश्चासराभ्यां पूवेमेव गृहीतानि । ततः संभूय 
कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादयोनिपल प्रणिधानं कतुंमारब्धाः ¦ 
यथेते चत्वारो रोकपाखाः काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्यान्तिकाद्‌ 
धरम श्रुत्वा दृष्टसलयाः सखरभवनं संप्रसिता एवं वयमप्यनेन 
-कुशलमूटेन चल्ारो लोकपालाः स्याम । यश्चादौ भगवता 
कारयपेन सभ्यक्संबृदेन उत्तरो मानवो व्याकृतः मविष्यंसि 
त्वं मानववषेरातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिर्नाम सम्यक्संबुद्ध इति । 
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२६२ भेषज्यवस्तु 
सोऽप्यस्माकं भगवानेव मन्दाकिन्याः पुष्करिण्य स्तरे धर्म देशयेत्‌ । 
वयं च तं धर्म श्रुत्वा इष्टसत्या एवमेव खमभवनं गच्छाम इति । 

किं मन्यध्वे भिक्षवो ये ते चत्वारो नागसुपणिनः एतएव ते 
चत्वारो रोकपाराः। योऽसौ श्वासः एष एवासौ धृतराष्ट्‌- 
स्तेन काठेन तेन समयेन । महाश्वासो विरूढकः अद्ध धरोऽसो 
विरूपाक्षश्चूडेश्वरोऽसौ वैश्रवणस्तन काठेन तेन समयेन । 
यदेभिः कारयपस्य सम्यक्संबुदस्यान्तिकाच्छरणगमनरिक्षापदानि 
प्रतिगृह्य प्रणिधानं छतं तस्य कर्मणो विपाकेन चत्वारो खोक- 
पाङा.जाता ममान्तिके सलयदशेनं त्वा खभवनं गताः । 

तां च धर्मदेशनां शरुत्वा केनेय ऋषिः परं विस्मयसुपागतो भग- 
वति चाभिपरसन्ः । ततोऽस्य भगवता आशयानुरायं धातुं प्रहरति 
च ज्ञात्वा तादस्ची चतुराय॑सत्यसंप्रतिवेधिकी धर्मदेराना ता । यां 
श्रुता कैनेयर्षिणा सहसत्यामिसमयादनागामिरुरं साक्षात्छृतम्‌ । 
ततोऽसौ अवेलप्रसादसमन्वागतोऽष्टो पानान्यादाय चोचपानं मोच- 
पानं कोट्पानमखत्थपानमुदुम्बरपानं परुषिकपानं खजेरपानं 
मृद्धीकापानंः च येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्त. 
मिदमवोचत्‌ । इमानि भदन्त अष्टौ पानानि पूवैकेः ऋषिभिः 
स्त॒तानि वर्णितानि । तानि भगवान्प्रतिग्रह्णातु अनुकम्पासुपादाय । 
प्रतिगरह्णाति भगवान्‌ केनेयस्य ऋषेरन्तिकादष्टो पानानि अनु- 
कम्पासुपादाय । प्रतिगृह्य भिक्षूनामन्त्रयते स्मः । इतीमानि 
भिक्षवोऽष्टो पानानि काले भतिम्राहितानि अकारे मर्दितानि 
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भैषल्यवस्तु २६६ 
अकारे परिस तानि अकाटेऽधिष्ठितानि पथादूभक्तेन परि- 
भोक्तव्यानि । इतीमानि अष्टौ पानानि काले परतिग्राहितानि काटे 
मदिंतानिं अकाठे परिस तान्यकाटेऽधिष्ठितानि न परिभोक्त- 


व्यानि । इतीमानि अष्टो पानानि काले प्रतिप्राहितानि काछे 
मर्दितानि काटे परिसर तानि अकालेऽधिष्टितानि न परिभोक्त- 
व्यानि । इतीमानि अष्टौ पानानि अकाले मर्दितानि अकाङे परि- 
ख्‌ तानि पश्राद्‌भक्तेन परिभोक्तव्यानि । राव्याश्च परथमे यामेऽति- 
क्रान्ते न परिभोक्तव्यानि' । 

अथ केनेयर्षिरत्यायासनादेकांसस॒त्तरासंगं कृत्वा येन .मग- 
वांस्तेनाज्ञङि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ । अधिवासयतु मे 
भगवान्‌ शवो भक्तेन सार्धं भिक्ुसषेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ 
केनेयस्यर्वसतूष्णींमावेन । अथ कैनेय ऋषिभेगवतस्तृष्णीमावेनाधि- 
वासनां विदित्वोत्थायासनालक्रान्तः । भगवानपि मन्दाकिन्याः 
पुष्करिण्यास्तीरेऽन्तर्हित उदुमायां प्रत्यष्ठात्सा्धं भिक्षुसंघेन । 
अथ केनेय ऋषिः सरातमेवोत्थायान्तजेनमामन्त्रयते । उत्तिष्ठत 
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इतीमानि भिक्तवोऽै पानानि काल्ञे प्रतिग्राहितानि काले मदिंतानि काले अयिष्टितामि 
काले परिभोक्तव्यानि । अकाले न परिभोक्तव्यानि । रत्याश्च प्रथमे यामेऽतिकान्ते न 
परिभोक्तन्यानि । इतीमानि टौ पानानि काले प्रतिप्राहितानि काले मर्दितानि अकाले 
परिस.तानि श्रकालते श्रधिष्टितानि न परिभोक्तन्यानि । इतीमानि अष्टौ पानानि काले प्रति- 
हितानि काले मर्दितानि अकाले परिल तानि अकाले अधिष्ठितानि न परिभोक्कन्यानि । 
इतीमानि श्रष्टौ पानानि श्रकाले प्रतिम्ाहितानि अकाले मर्दितानि अकाले परि्‌.तानि पश्चाद्‌ 
भक्तेन न परिभोक्तव्यानि । रात्रयश्च यामेऽतिक्रान्ते न परिभोक्कन्यानि 1 


२६४ भेषज्यवश्तु 
आयां उत्तिष्ठत । मद्रमुखाः काष्ठानि पारयत । खाद्यकान्युष्टाड- 
यत । प्रतिजाग्रत मण्डप्रवाडमिति । 

तेन खट्ट समयेन रोरो नाम ऋषिः केनेयस्य ऋषेर्भागिनेय- 
स्तस्मिन्नावसथे रातिं वासमुपगतः। अश्रोषीत्‌ दोर ऋषिः केनेय- 
मृषि सरालमेवोत्थायान्त्जनमामन्लयन्तम्‌ । श्रुत्वा च पुनः केनेय- 
म्रृषिमिद्मवोचत्‌ । किं पुनस्ते ऋषे सब्रह्मचारिणो निमन्त्रिताः । 
राजा वा मागधश्रेण्यो विषिसारो रणष्ट्निवासी जनकायो 
यथेप्तितस्य वा ऋषिधर्मस्य परिसमाप्तिरिति। स कथयति । 
न मे रोर सबह्यचारिण उपनिमंलिता नापि राजा मागधधरेण्यो 
विचित्रो राष्टनिवासी जनकायो नापि यथेप्सितस्य ऋधिधर्मस्य 
परिसमाप्तिः । अपि तु मया बुद्धमुखो भिक्षुसंघो भक्तेनोपनिमं- 
तित इति तस्य बु इश्रुतपू्व घोषं श्रुत्वा सवेरोम्रूपान्याहष्टानि । 
सगोरवः स पप्रच्छ । क एष ऋषे बुद्धो नाम॒ इति । अस्ति 
रोर श्रमणो गोतमः शाक्यपुतः शाक्यजुात्केशदमध्रूणि अवतार्य 
काषायाणि वख्राण्याच्छा्य सम्यगेव श्रडयागारादनगारिकां 
भ्रनजितः । सोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । स एष बुद्धो 
नामेति । रोरः कथयति । क एष ऋषे संघो नामेति | कैनेय 
ऋषिः कथयति । सन्ति रोर क्षत्रियकुखादपि कुट्पुत्राः केश- 
इमश्रुण्यवताये काषायाणि वल्ञाण्याच्छाय सम्यगेव श्रदयागारा- 
द्नगारिकां भबरजिताः । सम्ति बाह्यणकुलादपि वैद्यकुरादपि 
कुर्पुलाः पूववत्‌ तमेव भगवन्तं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संब 
भवरजिताः । स एष ऋषे संघो नाम इति । अयं च शोर संघः पूवेकश्च 


भैषज्यवस्तु २६५ 
वद्धः । स एष बुदपरमुखो भिक्षुसंघो मया भक्तेनोपनिमन्तितः । 
अंथ रोलतषिबदालम्बनया स्परत्या काल्यमेवोत्थाय पञ्चदात- 
परिवारो येन॒ भगवांस्तेनोपसङ्कान्तः । उपसङ्क्रम्य भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌ । रुमेयाहं भदन्त खाख्याते धमेविनये प्रञ्यामुपसंपदं 
भिक्षुभावं चरेयमहं भगवतोऽन्तिके बह्मचर्यमिति। छग्धवान्‌ 
रक्षिः पञ्चरातपरिवारः खाख्याते धर्मविनये प्रनभ्यासुपसम्पद्‌' 
भिष्चुभावम्‌ । 

अथ केनेयक्षिस्तामेव शुचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं 
पूवेव्ावत्सन्तपयति सं्रवारयति । तेन बृदममुखं भिस 
भोजयमानेन रोर; प्रनजितो दृष्टः। स कथयति । दौर लं 
प्रजितः । भ्रतरजित्वा सुष्टु तं साधु छतम्‌ । अहमपि वुद्धममुखं 
भिक्षुसंघं भोजयित्वा प्रतरजिष्यामीति । अथ केनेय ऋषिरनेक- 
पयायेण बुदधपसुखं भिकषुसङ्खं शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोज- 
नीयेन सन्तप्यं सम्प्वा्यं भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्त- 
मपनीतपात्ं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो 
धर्मश्रवणाय । ततो भगवांस्तस्मै दक्षिणामादिर्य धर्मदेशनां कत्वा 
प्रकान्तः । अथ केनेय ऋषियेत्ततोत्पादनधर्मकं" सर्वं विसजेनधर्मकं 
त्वा पञ्चशतपरिवारो येन भगववांस्तेनोपसंकान्तः | उपसङ्क्रम्य 
भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वेकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तस्ितः 
केनेय ऋषिभेगवन्तमिदमवोचत्‌ । रमेयाहं मदन्त॒खाख्याते 
धर्मविनये प्रनज्यामुपसम्पदं भिक्षुभावं चरेयमहं भगवतो,ऽन्तिके 


1 (१५. 69४, 1. 4, 


२६६ भेषज्यवस्तु 
बरह्मचयेमिति। ङ्ब्धवान्‌ केनेय ऋषिः पञ्चरातपरिवारः 
खाख्याते धर्मविनये प्रबञ्यामुपसम्पद्‌ं भिक्षुभावम्‌ । 

अथ भगवस्तद्विक्चुसहस प्रबज्योपसम्पाय नाः प्रभद्विकाया- 
स्तीरे वासमुपगतदछ्ताम्बुबने । तल भगवता पञ्चभिक्षुरातान्या- 
युष्मते ब्राह्मणकष्फिणाय दत्तानि । अधेतृतीयान्यायुष्मते महा- 
मोद्‌गल्यायनाय । अधंतृतीयान्यायुष्मते शारि पुल्लाय । तत ये 
आयुष्मता ब्राह्मणकष्फिणेनावचोदितास्तैः सवेङ्केशपरहाणादहत्त्व 
साक्षात्छरतम्‌। ये आयुष्मता महामोद्रल्यायनेन तेरनागामि- 
फलम्‌ 1 ये आयुष्मता रारिपुतेण तैः स्रोतभापत्तिफलम्‌ । 

भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयच्छे्ारं बुः भगवन्तं पप्रच्छुः । 
परय भदन्त भगवता आयुष्मान्‌ शारि पुत्तो मह ्रज्ञानामग्यो 
व्याकृतः आयुष्मांध महामोद्वल्यायनो महर्धिकानां महानुमावा- 
नाम्‌। अथ च पुनर्य आयुष्मता बाह्मणकप्फिणेनावचोदितास्ते- 
रत्वं साक्षात्छरतम्‌ । ये आयुष्मता महामौदल्यायनेन तैर. 
नागामिफलम्‌ । ये आयुष्मता रारिपुवेण तैः स्रोतभापत्ति- 
फलम्‌ । भगवानाह । भिक्षव एतरहिं यथा तथातीते,प्यध्वनि ये 
बाह्मणकप्फिणिनावचोदितास्ते आरूप्यधातो प्रतिष्ठिताः। ये 
मोद्गस्यायनेन ते रूपधातो । ये शारिपुतेण ते पञ्चखभिन्ञासु 
प्रतिष्ठिताः । तच्छ यताम्‌ । 

भूतचरं" भिक्षवोऽन्यतरस्मिन्नरण्यायतने दौ ऋषी प्रति. 
वसतः । प्रत्येकं पञ्चदातपरिवारः। यावद्परेण समयेन तयोरेकः 
1 गुप, 688, 1, 4 न >~ 5 | 


भेषज्यवस्तु २६७ 
कार्गतः । ततस्तस्य माणवका गुरुवियोगदुःखदौर्मनस्यसन्तप्ता 
इत्वासुतश्च परिभ्रमन्तस्तस्य द्वितीयस्यषैः सकारदामपसङ्ान्ताः 
तेन ते दष्टा अश्रपर्याकुलेक्षणाः प्रष्टाश्च । माणवका योऽसौ 
युष्माकमुपाध्यायः कारगतः । स॒ संछक्षयति । ममालयया- 
न्माणवकानामीदशी समवस्था मतिष्यति । यत्तहमेषामुपसंग्रहं 
कुर्यामिति । तेन ते साश्वासिता उपसंग्रहीताश्च । यावद्परेण 
समयेन सोऽपि ऋषिर्खछानः संवृत्तः । तस्य ॒त्रयोऽग्रपरिष्याः | 
तेनेकेकस्य पञ्चशतानि दत्तानि । द्वितीयस्यार्धवतीयानि । ठृतीय- 
स्याधेतृतीयानि । स कारधर्मेण संयुक्तः । तल यस्य प्रशचरातानि 
दत्तानि तेन तथावचोदितानि यथा आरूष्यधातौ प्रतिष्ठापितानि ! 
यस्याधेतृतीयानि तेन तथावचोदितानि यथा रूपधातोौ प्रतिष्ठापि- 
तानि । यस्याप्यधेतृतीयानि तेन तथावचोदितानि यथा पञ्चख- 
भिज्ञाघु परतिष्ठापितानि । किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ ऋषिर्यन 
तानि पञ्चमाणवकरातान्यारूप्यधातौ पतिष्ठापितान्येष एवासौ 
कप्फिणो भिक्षुस्तेन कालेन तेन समयेन । येनाधेतृतीयप्नि रूप- 
धातो प्रतिष्ठापितान्येष एवासौ मोदृगस्यायनो भिक्षुः । येनाप्यधै- 
तृतीयानि रातानि पञ्चखभिन्ञास प्रतिष्ठापितानि एष एवासौ 
शारिपुत्रो भिक्षुः अपि तु भिक्षवो ये कष्फिणिनावचोदितास्ते 
तीष्णेन्दरियाः । ये मोद्‌गल्यायनेन ते मध्येन्दरियाः । ये शारिपुवेण 
ते मृद्धिन्द्ियाः । यदि शारिपुत्तेणावचोदिता नाभविष्यन्‌ उष्मगता 
अप्यनयगता अभविष्यन्‌ । 


1 719. 648, 1 1 
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भैषज्यवस्तु 
सवे समग्राः श्रुत विप्रसन्नेन चेतसा । 
परकाशायन्‌ वुद्धवर्णं केनेय-जटिरस्तथा ॥ 
एकस्मिन्समये शास्ता केनेयस्य निवेशने । 
सश्रावको महावीरो भोजनेन निमन्तितः ॥ 
अद्राक्षीद्‌ ब्राह्मणः शरः केनेयस्य निवेराने । 
भरतिजाग्रपमानमरानं दष्टा केनेयमव्रवीत्‌ ॥ 
विवाहः किं चु राजा वा राष्ट बोपनिमन्तितम्‌ । 
अथवा ते महाप्रज्ञ पृष्ट आचक्ष तन्मम ॥ 
न मे विवाहो राजा वा राष्ट बोपनिमन्तितम्‌ । 
अग्रसत्त्वो मया वुद्धो भक्तेनोपनिमन्तितः" ॥ 
सोऽयं बुद्ध इति श्रुत्वा शेरः संवेगमागतः । 
क एष बुद्धः [केनेय्‌] पृष्ट आचक्ष्व तन्मम ॥ 
अस्ति राक्यङरुरे जातः स शस्ताप्रतिपुद्लः। 
बुद्धिमान्‌ सवेधर्मेषु तस्माद्‌ बुद्धो निरुच्यते ॥ 
दष्ट द्यतीतं बुद्धेन तथा दृष्टमनागतम्‌ । 
त्युत्य्चमथो दष्ट संस्कारा [व्ययधमिणः ॥ 
यच्च किञ्चिद्भिक्ञे यं स्वं तदेति तत्ववित्‌ । 
सवेन्ञः सवेद्शीं च तस्माद्‌ वुद्धो निरुच्यते ॥ 
अभिन्ञ यमभिज्ञातं भावनीयं च भावितम्‌ | 
्रहातव्यं प्रहीनं च तस्माद्‌ बो निरुच्यते ॥ 


‡ (१. 648, 1 5. 


भेषज्यवस्तु २६६ 
जायमाने च यतयं ससम॒द्रा सपवेता । 
प्रकपिताम्‌ [डरणी] तं नमस्ये कृताञ्ञछिः ॥ 
निहतो येन मारश्च कृष्णवन्धुः सवाहनः । 
तथागतवबलग्राप्त' तं नमस्ये कृताज्ञङिः ॥ 
येन तदुदश्ाकारं धर्मचक्र' प्वतितम्‌ । 
वाराणसीं पुरीं गत्वा तं नमस्ये कृताज्ञरिः ॥ 
रागबन्धेन बद्धान्‌ ये राग्द्वेषाभिपीडितान्‌ । 
बहून्मोचयते स्वास्तं नमस्ये कृताज्ञछिः ॥ 
कुल वृदः स भगवान्कियदुरे विनायकः । 
अद्येव रारणं यामि राक्यपुतं प्रभाकरम्‌ ॥ 
गच्छ ब्राह्मण तेनेदं वनषण्डं मनोरमम्‌ । 
गन्धवेराजोपनिभं बुद्धं द्रशषयस्यनुत्तरम्‌ ॥ 
काषायवञ्च द्युतिमन्तं हेमवर्णं हरित्ततचम्‌ । 
तदाटकमिवोत्तक् बिम्ब हेममयं यथा ॥ 
साखबरक्षं कुरमितं पुष्पितं कणिकारवत्‌ । 
नानारलपरिच्छन्न यपं रल्रमयं यथा ॥ 
समन्ततोऽवभासयति समन्ताद्‌ व्यामतेजसा' । 
आरोहपरिणाहेन न्यम्रोधपरिमण्डलः ॥ ` 
सवेकामरतिं हित्वा स्फीतं राज्यं सबान्धवम्‌ । 
परत्रञ्याममिनिष्कान्तो विवेके रमते मुनिः ॥ 


~ 
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भैषज्यवस्तु 
सिंहवन्नदते च्छम्भी केसरी गन्धमादने । 
वनान्तरेष्वसंलस्तं बुद्ध द्रक्ष्यसि ब्राह्मण ॥ 
ब्रह्मसरं मंजुगिरं शष्ष्णवाचा स्मितोन्मुखम्‌ । 
दन्दुभिखर निर्घोषं बुद्ध द्रक्ष्यसि ब्राह्मण ॥ 
चन्द्र वा गगने शुद्धं नक्षलपरिवारितम्‌ । 
चन्द्रमण्डलसंकाडां बुद्धः द्रक्ष्यसि ब्राह्मण ॥ 
वे रोचनं वा दीप्तांश भावुमन्तं नभस्तले । 
वीतान्धकारं राजन्तं बुद्धं द्रक्ष्यति ब्राह्मण ॥ 
यथाषेभं यूथपतिमचर ककुदं स्थितम्‌ । 
पुरुषषेमं द्राबरं बुद्ध दरक्ष्यसि ब्राह्मण ॥ 
समुद्रमिव गम्भीरमप्रमेयं महोदधिम्‌ 
अचिन्य ध्यायिनामग्य्‌ बुद्ध द्रक्ष्यस्यनुत्तरम्‌ ॥ 
निर्यान्तं दछष्णपक्षाद्रा भावुमन्तमिवाम्बरे । 
ध्मायन्तमभिस्कन्धं वा कु. द्रक्ष्यसि गौतमम्‌ ॥ 
चक्रवर्ती यथा राजा सचिवेः परिवारितः 
अहेद्धिरिव संबुद्धः शोभते संपुरस्छृतः ॥ 
वशवर्ती च कामेषु महाब्रह्मा यथेश्वरः । 
त्रिसहस्र लोकधातुं वशी वतंयते सनिः ॥ 
सलयानि संप्रकाशयति मध्विव नीडकात्‌ खवतः । 
श्रुत्वा यदु पराम्यन्ति प्रतरन्ति महाणेवम्‌ ॥ 


‡ कृण? 65४, 1 2. 
र | ^ नक | । र ॥ ॥ 
2 पभ. 650;1. 5; 8८ ₹ सत्रा ~ त्रि §ुं | 0 धण्णण्कणणा, 981. 48 


मैषज्यवस्तु २७१ 
दुःखं नैकम्रकार' च यच्च दुःखस्य संभवम्‌ । 
दुःखस्य च व्युपरामं मार्गं हविचतुरङ्खिकम्‌ ॥ 
अधनानां धनं दाता आतुरां चिकित्सति । 
उपद्रतानां शरणं दुःखान्मोचयति भरजाः ॥ 
सच्वानामन्धभरूतानां मूटानाम॒ुत्पथचारिणाम्‌ । 
बऋजुमार् प्रकारायति क्षेमं निर्वाणगामिनम्‌ ॥ 
आदीं रागद्वेषाभ्यां मोहुपरञ्वङितां प्रजाम्‌ । 
महामेघो यथा वृष्ट्या निवांपयति महाम॒निः ॥ 
रूपवणेबटोपेतः सदरोऽस्य न विद्यते । 
नारायणसंहननः रोखो वा सुप्रतिष्ठितः ॥ 
रछामालमघखेद्‌ :खेर्मिन्दयाथ प्रशंसया । 
यरोऽयशोभ्यामरिक्तः पङ्कजं वारिणा यथा ॥ 
प्राणातिपाताद्धिरतो नादत्तमभिनन्दति । 
सयवादी बह्यचारी पेशुन्यात्स उपारत; ॥ 
परुषं नान्युदीरयति मञ्जु काटेन भाषते । 
अभिध्या नास्य कामेषु मेवचित्तः स जन्तुषु ॥ 
सलयदरीनसंपन्नः समाधिबर्गोचरः । 
षडभिज्ञो महाध्यायो नम्या विगाहते ॥ 
श्णोति वित्रिषाञ्छब्दान्‌ ये दिव्या ये च साचुषाः | 
चित्तं परेषां जानाति द्धिष्टं वा यदि वाशुभम्‌ ॥ 


1 (४9, 669; {. ‰. 


भेषज्यवस्तु 
पूर्वं निवासकुशखो य यलोषितः पुरा । 
च्युत्युपपादं जानाति सत्त्वानामागतिं गतिम्‌ ॥ 
्षीणास्रवो विसंयुक्तं उपशान्तः सुनिरतः। 
रान्तेन्दरियः शान्तचित्तः पूणो वा ध्यायते हृदि ॥ 
नागं वा पद्निनीमध्ये कुञ्चर षष्टिहायनम्‌ । 
्रक्षमाणस्तप्यमानः प्रीतिं बाह्मण र्प्स्यसे ॥ 
ईटरो भगवाञ्छेर वह्विस्कन्ध इव तेजसा । 
ढालिंात्तस्य गातेषु महापुरुषठक्षणाः ॥ 
योऽपि वषशतं पूर्णं वर्णं भाषेत तायिनः। 
स पयन्तं नाधिगच्छेदुभरमेयस्तथागतः ॥ 
एतं बाह्मण परयन्ति राभस्तेषामनुत्तरः | 
इष्टा ये रारणं यान्ति तेषां छाभभरस्ततः' ॥ 
संविन्नो ब्राह्मणः शखः श्रुत्वा वण महामुनेः । 
विवेकचित्तसङ्स्पः केनेयमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
न मे मनुष्यभूतस्य वणे एतादृशः श्रुतः । 
शरेष्ठो ऽसौ सवैरोकस्य यथा कैनेय भाषसे ॥ 
मानध्वजं प्रहाय त्वं वणिजो वा धनार्थिकः। 
शुभ्रषुः पयुपास्वेवं प्रीतिं बाह्मण स्यसे ॥ 
पञ्चमिः सातेर्मानवानां रिष्येभिः संपुरस्छृतः | 
निर्याति बाह्मणः शरो येन बुद्धाश्रमः शुभः ॥ 
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मेषज्यवस्तु २५७६३ 
विविक्तमल्पनिर्घोषिं दविजसङ्खनिषेवितम्‌ । 
पुष्पपादपसम्पन्न ' देवानामिव नन्दनम्‌ ॥ 
किन्नरीव्याटभरितं शाक्यपुत्रनिषेवितम्‌ । 
आवासं धमराजस्य प्राविशद्‌ बाह्यणस्ततः' ॥ 
अदान्तदमकं दृष्टा सारथिं पुरुषोत्तमम्‌ । 
रोरो वाचमुदीरयति मवान्क्चिदनामयः ॥ 
नेख्या पूणेया बाचा कटविङ्करुतखनः । 
बुद्धः परयवदच्छेरं तत्‌ खल्वहमनामयः ॥ 
अकिञ्चनोऽस्म्यनादानो ऽथानधरिकछन्नसंङायः । 
विप्रमुक्तो विसंयुक्तो ह्यखिरोऽहमनास्रवः ॥ 
चरामि विरजो रोके शुद्धः शचि निरामयः 
शुचि बाह्मण तेनास्मि सबवेरभयातिगः ॥ 
तवापि खागतं रोरु सन्निषीदेदमासनम्‌ । 
मा परिङ्कान्तकायोऽसि कच्चिद्‌ बाह्मण ते सुखम्‌ ॥ 
सुखितोऽहं महावीर ला दृष्टाय महामुनिम्‌ । 
प्रतीतमानसस्तुष्टो भूषणे्वा विभूषितः ॥ 
अनुपूवेमदीर्याथ कथां ततानुपूविंकीम्‌ । 
हीयमानो नीचमना न्यषीदद्‌ बाह्मणस्ततः ॥ 
अध्यापको मन्तधरस्तेविद्यो वेदपारगः | 
निषय बाह्मणः शोरो रक्षणानीक्षते मुनेः ॥ 
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भैषज्यवस्तु 
अद्राक्षी्ठोकनाथस्य तिंराद्‌ गलेषु लक्षणान्‌ | 
द्योः काङ्क्षति शोरध कोषोपगतजिहवयोः ॥ 
कथंकथी वेमतिको लक्षणानि महामुनेः । 
आङ्गिरसं ` सलयनामसंबुद्ध ॒परिप्रच्छति ॥ 
रुतानि यानि द्ातिंशछछक्षणानि महामनः । 
दयं तत्र न पद्यामि तव गातेषु गोतम ॥ 
कच्चित्कोषग्रतिच्छन्नवस्तिगुह्यमिहास्ति ते | 
रसनाचुत्तमा वापि कञच्चिजिहा न हस्िका ॥ 
कच्चित्परभूतजिह्लोऽसि जानीयां ते महामुने । 
निणांमयाशु तुका काङन्षां व्यपनयख मे ॥ 
कदाचित्कदिचिष्टोके उत्पद्यन्ते विनायकाः | 
उदुम्बरे वा कुमं दुखेमो हि महामुनिः ॥ 
वारि ग्रीष्माभितघ्तो वा भोजनं वा बुमुक्षितः। 
आतुरो भेषजं यद्रच्छास्तारं पयुपास्महे ॥ 
नेख्या पूणेया वाचा करविङ्रुतखनः । 
बद्धः प्रयवदच्छेरं काङ्क्ष बाह्मण निर्णुद ॥ 
उभे च चष्षुषी श्रोले प्रच्छादयति जिहया | 
प्रभूतया च्छादयति जिहया मुखमण्डलम्‌ ॥ 
रिद्धपा विद्रोयति चाप्युद्धिपादेषु कोविदः । 
अद्राक्षीद्‌ बाह्मणः शेख गुद्यं कोषावरतं मुनिः ॥ 


1 (१ 67, 1,» 2. 


भेषज्यवस्तु २१५ 
आबृढराल्यो निष्काङ्क्षो लक्षणानि महास॒नेः। 
्रहष्टचित्तसंकल्पः दरो वाचमुदैरयत्‌ ॥ 
मन्तेष्वाप्तानि मे यानि द्ातिश्वक्षणान्यहम्‌ । 
सवं तत्तव गातेषु परिपूणेमनूनकम्‌ ॥ 
कस्याणवाक्सुचरितः सुजातः प्रियदरोनः । 
मध्ये श्रमणसंघस्य भास्करो वा विरोचते ॥ 
कार्य श्रमणमावेन किं तवोत्तमवर्णिनः' । 
राजा त्वमहो भवितुं चक्रवती नरषेभः ॥ 
चतुरङ्बखोपेतो रत्नैः सप्तभिरेव च । 
वतैयति क्षितो चकर राजा भव महीपतिः ॥ 
राजाहमस्मि दोङेति धर्मराजो ह्यनुत्तरः । 
धर्मण चक्र" वतेये इहाहं भूमिमण्डले ॥ 
कल्यो.ऽस्म्यहं कुटे जातः क्षल्ञियोऽस्म्यभिजातितः | 
विलास्य सवरं मारं प्राप्तः सम्बोधिमुत्तमाम्‌ ॥ 
स्परतिर्बाह्यण चक्र मे प्रज्ञा मे परिनायकः। 
वीर्य हयः सीघ्रजवो धुरं वहति चोदितः ॥ 
समाधिम मणि्रष्ठो ह्यन्धकारे प्रभाकरः । 
उपेक्षा हस्तिनागश्च धुरं वहति चोदितः ॥ 
खी वै रतिः सरागाणं प्रीतिर्बाह्मण मे रत्ति; । 
प्रसष्ट' ब्राह्मण श्रेष्ठ' धनं गृहगतं मया ॥ 
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भेषञ्यवस्तु 
सप्त बोध्यङ्गरल्नानि सवैरोकातिगानि ते । 
प्रबोधयामि येः सुप्तामन्धभूतामिमां प्रजाम्‌ ॥ 
जिता मया दिः सर्वाः प्रतिशलुने विद्यते । 
चतस्रो मे पषेदश चतुरङ्ग बरं मम ॥ 
अध्यावसामि नगरं पूवेवुद्धनिषेवितम्‌ । 
रिद्धयारामोपसंपन्नं मागैनिर्मितचत्ररम्‌ ॥ 
सूब्वान्तजातकाकीर्ण महापुरुषसेवितम्‌ । 
लयो विमोक्षद्वाराणि स्प्रयारक्षामिगोपितम्‌ ॥ 
ही -ग्यपलाप्यसपन्नः अह्‌ राजा तथागतः । 
धर्मयुद्धं मया दत्तं धमेभेरी पराहता ॥ 
विल्लास्य सबं मारमभिषिक्तोऽस्मि बोधये | 
सुभाविता अप्रमाणाः सन्ति चाभरणानि मे॥ 
ब्राह्मा विहार्चत्वारः छ रानां परिवारणाः. | 
परप्रवादा विहता विध्वस्ता विरूढीकृताः ॥ 
मम सम्यक्त्वं खोकेऽस्मिन्नाटोकं प्राणिनां ददत्‌ । 
छिन्न दग्‌ ज्ञानरास्त्ेण* विवेकशायुधं मम ॥ 
रिद्धिपाद्‌ः अवस्थानं रामथो मुषटिसंग्रहः । 
शीखरथो नन्दिधोषः* सारथिं विपद्रयनः ॥ 
सन्नाहः क्षान्तिः सोरत्यं संग्रामो मार्मभावनः। 
कलापः पञ्चेन्द्रियाणि येभिर्मिवरणं हतम्‌ ॥ 
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भैषञ्यवस्तु ५. 
चत्वारः सम्यक्प्रहाणा येभिः क्टेरा निस्‌दिताः। 
शूरयुद्धं मया दत्तं धमेभेरी मया हता । 
विल्तास्य सबं मारमभिषिक्तोऽस्मि बोधये ॥ 
अविद्यां वियया हत्वा स्कन्धानामरुदयव्ययम्‌ । 
संग्रामशीषुत्तीर्णो बुदधोऽहं बोधये प्रजाम्‌ ॥ 
लयो रोके महाचौरा येरियं बाध्यते प्रजा । 
रागो देषश्च मोहथ स्वे ते नाशिता मया ॥ 
अर्ह दक्षिणेयोऽस्मि षडमिक्लो बरोयतः। 
सुक्षेले" प्रतिपन्नानामाहूतीनां प्रतिग्रहः" ॥ 
आरभ्य परमं वीयंमास्लवा निहता मया । 
महान्तमोघमृत्तर्णो मृह्यमानेष्ववस्थितः ॥ 
ुष्टराबरी यथा सिंह आसादय प्राणिनो वने । 
समं तेषु प्रहरति बाल्ये मध्ये महष्के ॥ 
तथेव रोके संबुद्धो नररहो विनायकः । 
समं धर्मं प्रकाशयति बारमध्यमहात्मसु ॥ 
आतुरस्य चमे ह तवं कांक्षां विनय गोतम । 
भवान्‌ हि शल्यहन्तीणां वरश्चाल्येकवेदिनास्‌* | 
विनय शाम्य ते कोक्षामधिमुच्यखर' बाह्मण । 
दुरम दनं भवति संबुद्धानां यराखिनाम्‌ ॥ 
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मैषज्यवस्तु 
यस्येह दुरभो भवति प्रादुर्भावः कदाचन । 
सोऽहं ब्राह्मण संबुद्धो धर्मराजो निरुत्तरः ॥ 
संबधोऽस्मीति वदसि शेरोवाच तथागतम्‌ । 
प्रबतेयसि केवलं चक्र यथा गोतम भाषसे ॥ 
सेनापतिः को भवतः श्रावकः रास्तुरात्मजः। 
यत्या वर्तितं चक्रमनुवतेयति पण्डितः ॥ 
अस्ति मे श्रावको ऋह्मन्सदृशः प्रज्ञयात्मजः । 
उपतिष्य इति ख्यातः शारिपुत्रो बहुश्चतः ॥ 
सवेग्रन्थविसंयुक्त उपशान्तो निरास्रवः । 
यन्मया वतितं चकमयुवतेयति पण्डितः ॥ 
अहो [संबु आश्चयमहो श्रावकसंपद्‌ः" । 
रोकेष्वाशर्यम॒त्पन्नमहो रत्नल्यं परम्‌ ॥ 
अहं वदामि भद्र ते श्रावकलमुपागतः । 
अहो धर्मरसं पीत्वा भविष्यामि सनितः ॥ 
प्रहृ्टचित्तसंकस्पः संग्यग्रो बाह्यणस्ततः । 
विवेकचित्तसंकल्प इदं पषेदम्रवीत्‌ ॥ 
इदं भवन्तः श्णत चश्चुप्मान्‌ भाषते यथा । 


` शल्यहन्ता महाध्यायी वने नदति सिंहवत्‌ ॥ 


य इच्छन्यनुगच्छन्तु ये नेच्छन्ति बजन्तु ते । 
अदैव प्रनजिष्यामि वरप्रज्ञस्य रासने ॥ 
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भैषज्यवस्तु २७६ 
यु चीर्णे बरह्मचर्यऽस्मिन्मा्े चेव सुभाविते । 
परन्ञ्या सफर भवयप्रमादविहारिणः ॥ 
रोते चेदियं तव प्रव्रज जिनरास्ने । 
छि्ेह बराह्मण जे प्रबरजिष्यामहे वयम्‌ ॥ 
प्रह चित्तसंकल्पो दराङ्लिकरताञ्चटिः । 
अवदद्‌ बाह्मणः शोखो पतमैकसं सचीवरम्‌ ॥ 
पन्वछाता मानवा एते तिष्ठन्ति प्राज्ञटीकरृताः । 
रुभेमहे साधु मुने प्रबञ्यामुपसंपदम्‌ ॥ 
ततः कारुणिकः शास्ता महषिरजुकम्पकः | 
एहिं भिक्षव इयाह स तेषामुपसंपदा ॥ 
शारिपुत्रो महापाज्ञो मौद्ल्यायन ऋषटिमान्‌ । 
ब्रामण कण्फिणस्यविरः[भ्रतिभानगति गतः ॥ 
तदीुन्दरिकातीरे वनषण्डे मनोरमे । 
ताँसततावदन्‌ विरः प्रतिमानेषु कोविदाः ॥ 
तेभ्यस्तं धर्ममान्ञाय कथां तल्लानुखोमिकीम्‌ । 
न चिरस्य विसंयुक्ता उत्तमार्थ प्रतिष्ठिताः ॥ 
ते हखरामाः सुखिता दृष्टधर्माभिनिव्र ताः । 
ते प्दयन्ति प्रमुदिताः संबुद्धं लोकनायकम्‌ ॥ 
सदम च धनश्रेष्टं रिक्षं च जिनवणिताम्‌ । 
नभस्यन्त्यप्रमादं च समाधि प्रतिसंस्तरम्‌ः ॥ 


1 १९. 200. | 8) रितोरद | ददर पए४ण्धः 141 16, 
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तस्मादिहात्मकामेन माहात्म्यमभिकाङक्षताम्‌ । 
बद्धं धमं च संघं च सत्छरति रारणं व्रजेत्‌ ॥ 
एतद्धि शरणं टोके वणितं तच्वदररिना । 
उपद्र तानां लस्तानां सवैसोख्यभदायकम्‌ ॥ 
आदिल बुधस्य धर्म्यं माहातम्यसुत्तमम्‌ । 
शासनं धर्मराजस्य भजेन्मोक्षा्थिकः सद्‌ा ॥ 


केनेयगाथाः समप्ता; ॥ 


अथं भगवान्‌ कारषु जनपदे चारिकां चरन्‌ कारीपद्र- 
मनुप्रा्तः। तस्मिश्च कारीपटरं सोभितपूर्विणो द्वौ पितापुलो 
प्ररजितौ । पुतः कथयति | भगवान्‌ श्रावकसंघः कारीषु 
जनपदे चारिकां चरन्निहालुप्राप्तः श्रान्तकायो भगवान्भिक्षु- 
संघश्च । यन्नु वयं भगवन्तं सश्रावकसंघं यवागूपानेनोप- 
निमन्त्रयामः। तत्कि त्वं पेयां समुपानयसि आहोखिद्धिश्चुसंघ- 
सुपनिमंतयसीति । गच्छ त्वं भिक्षुसंघसुपनिमंत्रय । अहं पेयां 
समुपानयामीति । तेन॒ भिक्षुसंथ उपनिमंतितः। सोऽप्यादरच 
गृहीत्वा वीथो" गतः । तेन तस्यां श्रेष्ठौ दृष्टो दीषकेशदमध्ुः । तस्य 
तेनादशं उपद्रदितः। स कथयति। आर्य एतदप्यस्ि ते 
कोशल्यम्‌° । स कथयति । अस्ति! अवतारय* । सोऽवतारयितु- 
1 त्भा. 718, 1. 7. £ हि [=प्ध्णर ए1966 
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मारब्धो गृहपतिभमिदधमवकान्तः। अवतारिते अतिबृढः । स 
कथयति । आयावतारितम्‌ । गृहपते अवतारितम्न्‌। सन्तुष्टः कथ- 
यति । आयं अतीव परितुष्टोऽस्मि । वद्‌ क ते बरमटुयच्छामीति । 
स कथयति । मया वदधपमुखो भिक्षुसंघो यतागरुपानेनोपनिमंत्रितः । 
यवागूमनप्रयच्छेति । स कथयति । आयं करि ते यवागुपानेन । 
प्रणीतं खादनीयभोजनीयमनप्रयच्छामि । गच्छोपनिमन्तयस्वेति । 
आरोग्यमित्युक्लासौ प्रकरान्तः। ततोऽसो ग्रहपतिः शुचि- 
प्रणीतं खादनीयभोजनीयं पूवैवद्यावत्पुरसिष्टुसंघस्य प्रज्ञप्त 
एवासने निषण्णस्तल् प्रणीतं खादनीयभोजनीयं चायते । भिक्षवः 
संटक्षयन्ति । वयं द्टूहेनोपनिमन्तिताः । अयं च प्रणीत आहारः । 
कथं बयं प्रतिगृह्णीम इति । ते न प्रतिगृह्णन्ति । एतस्रकरणं भिक्षवो 
भगवत आरोचयन्ति। भगवानाह । यदि द्टेनोपनिमन्तितः 
प्रणीतं खमते परिभोक्तव्यम्‌। नात्र ककल करणीयम्‌ । 
भगवान्‌ संछक्षयति । यः कथिदादीनतवो भिक्षवो जातीयं 
माण्डं धारयन्ति" । तस्मान्न भिक्षुणा दिस्पघरुपदरे यितन्यम्‌ । न 
तावजातीयेन तावज्ञातीयं भाण्डमुपस्थापयितव्यम्‌> । उपद्याप- 
यति सातिसारो मवति स्थापयिता वैद्भरूपिणां राखरकोषं 
कायस्थपू्विणामपि भाजनं सुचिकभनजितानां सूचीग्रहमिति. । 
1 प्र ०, 1 2 रपोक्य- सर" तनुमपि" क्म पवक्षप | 
9 त १००,१.१. रेमृक्ष' दृ दपुगवद" द्‌ ८ पुन्यः परमः 
उदि ! से णद , जातरूपम्‌ । 
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भगवान्मह्टं षु जनपदे चारिकां चरन्‌ पापामनुप्राप्तः । पापायां 
विहरति जटूकावनषण्डे | पापायां रोचो नाम मष्महामातः 
प्रतिक््ति । आयुष्मत आनन्दस्य मातुरः । सोऽतीवाश्राडः । 
अश्रौषुः पापेया मद्वा भगवान्‌ मष्ट षु जनपदे चारिकां 
चरन्‌ पापामनुग्राप्तः पापायां विहरति जद्ूकावनषण्ड इति | 
श्रुत्वा च पुनः संजर्य कुवेन्ति । भवन्तः ्रयते भगवान्मे षु 
जनपदे चारिकां चरम्‌ पापामनुप्राप्तः पापायां विहरति जद्टका- 
वनषण्ड इति । सचेदस्माकमेकेको वुद्धमुखं भिक्षुसंघं 
भोजविष्यति अपरेऽवकाशं न र्ष्स्यन्ते । सवेथा क्रियाकारं 
व्यवस्थापयामः । न केनचिदस्माकमेकाकिना बुदधपमुखो भिष्षुसंधो 
भोजयितव्यः । समस्ता एव वयं भोजयिष्यामः। यो युष्माक- 
मेकाकी भोजयति स गणेन षष्टिं कार्षापणान्‌ दण्डय इति । 
` अथ पपेया महाः सवे संभूय येन मगवांस्तेनोपसंकान्ताः 1 उप- 
संकभ्यः भगवतः पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः | 
एकान्तठश्य्या पपियान्‌ मान्‌ भगवान्धम्यया कथया संद 
पूवैवदूयावत्संमरहष्यं तृष्णम्‌ । अथ पापेया महा उत्थायासनादेका- 
समुत्तरासंगं त्वा येन भगरवास्तेनाञ्ञरि प्रणमय्य भगवन्तमिद- 
मवोचत्‌ । अधिवासयत्वस्माकं भगवन्‌ इवोऽन्तयहे भक्तेन सार 
िष्कसंधेन । अधिवासयति भगवान्‌ पापेयानां मष्टानां तुष्णीं 
भवेन । अथ पपिया महवा भगवतस्तृष्णींमावेनाधिवासनां 
विदिता भगवतो भाषितमभिनन्यानुमोच भगवतः पादौ रिरसा 
वन्दित्वोत्थायासनाल्मकान्तः। रोचो मह्महामाततस्ततैवास्थात्‌ | 
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स आयुष्मता आनन्देनोक्तः । रोच किं त्वं श्राडः सत्तः 
स॒ कथयति । नाहं श्रादः संवृत्तः । किन्तु गणेन क्रियाकारः 
करतः । पूवेबदूयावत्ष्टि कार्षापणान्‌ दण्डय इति । त्वं नाम 
द्ण्डभयाद्भगवन्तं दरेनायोपसंकान्तः। एवं भदन्तानन्द । 
अथायुष्मानानन्दो रोचं मह्महामाल्तमादाय येन॒ भगवास्तेनोप- 
संकान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌। अयं मदन्त 
रोचो महमहामात्रो न बृद्धेऽभिप्रसन्नो न धर्म न संवेऽभिप्रसन्नः । 
साध्वस्य भगवांस्तथा धर्म देरायेद्‌ यथेष अ्ेऽभिप्रसीदेद्‌ धर्म संघे 
अभिप्रसीदेदिति । अधिवासयति भगवानायुष्मत आनन्दस्य तुष्णी- 
भावेन । अथ भगवता रोचस्य महामात्रस्य तादृरी धर्मदेराना 
छता यां श्रुत्वा रोचो मह्महामालो बद्धेऽमिप्रसन्नो धमं संथेऽमि- 
भरसन्नः । अथ रोचो मह्महामातः उत्थायासनादेकांसमुत्तरासंगं 
करत्वा येन भगवांस्तेनाञ्ञछिं प्रणमय्य भगवन्तमिद्मवोचत्‌ । 
अधिवासयतु मे भगवान्‌ शोऽन्तग हे भक्तेन सार्धं भिक्षुसंघेन । 
निमन्त्रितोऽस्मि रोच तत्प्रथमतः पिमः । अधिवासयतु 
मे भगवानहं तथा करिष्यामि" यथा पापया म्वा अयुज्ञास्यन्ति | 
सचेत्ते रोच पपेया महा अनुज्ञास्यन्ति एवं तेऽहमधि- 
वासयामि। अथ रोचो म्महामात्रो भगवतः पादौ रिरसा 
वन्दित्नोत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तो येन पापेया मष्ास्तेनोपसंकान्तः । 
उपसं कम्य पापेयान्‌ म्ानिदमवोचत्‌ । आगमयन्तु तावद्‌ भवन्तो 
यावदहं तस्थमतरं भगवन्तं भोजये भिक्वुसंषं च ! पादुष्माकमपि 
1 परम 198,1 6 कतीर-दु | 
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न दुष्करं भविष्यति भगवन्तं भोजयितुं भिष्षुसंघं च | ते 
कथयन्ति । अस्माभिस्तस्यथमतरं बुदममुखो भि्षुसंघ उप- 
निमन्तितो न वयमनुजानीम इति। स कथयति। यदि 
नाचुजानीथ एकं खाद्यकं चारयामि पानकं चेति| तत ये 
श्राद्धास्ते कथयन्ति। भवन्त अध्राद्‌ एषः | अनुजानीमः 
सचेत्‌ संघगता तेन दक्षिणी प्रतिष्ठापिता भवति । तेरवुक्ञातम्‌ । 
ततस्तेन शिष्पिनि आहूय उक्ताः| भवन्तस्तादृशं खाद्यकं 
सज्बीकुरुत येनेकेनेव पर्यापतिर्मवति अहं सर्वोपकरणानि 
ददामीति । तेन॒ नानासुगन्धिद्रव्यादिसंयुतान्युपकरणानि 
दत्तानि । तेर्नानाघुगन्धिद्रव्यपरिपू्ण खादयकं कृतम्‌। येनै- 
केनेवेकस्य पर्थापतिर्मवति। अथ पापेया मष्टास्तामेव रालिं 
शचिप्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुपानीय पूवैवदयावत्पुरस्तादवि्ष- 
संघस्य प्रज्प्त एवासने निषण्णाः । ततो रोचो मह्महामातः 
खा्यकं चारयितुमारब्धः पानकं च । भिक्षवः कोकरत्येन न परि. 
मुञ्न्ति । भगवानाह । दानपतिरवरोकयितव्य इति । भिक्षुभिः 
पापेया महा अवलोकिताः। कथयन्ति । आया लक्षिता वयं 
रोचेन मष्महामावेण । प्रतिगृह्णीध्वमिति । ततो रोचेन महमा. 
मातेण -खा्यकं चारितम्‌ । तेनैव भिक्षूणां पर्यापिर्जाता । भगवान्‌ 
दृक्षिणादेशनां त्वा भ्रक्रान्तः। पपियानां मह्ानामसावाहारः 
परिभोगं न गतः 

अपरस्मिन्दिविसे भिक्षवः पिण्डपातं प्रविष्टाः । ब्ाह्यणगृह- 
पतिभिरुच्यन्ते । एहि वृद्ध॒एदहि धर्म एहि संघ इदं गरहाणेति । 
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भिक्षवः कोकृत्येन प्रतिगृह्णन्ति । भगवानाह । प्रष्टव्यः किं 
ममानुप्रयच्छथ आहोखिद्‌ योऽसौ भगवान्‌ द्विपदानामग्रम इति । 
यदि कथयन्ति योऽसौ भगवान्दिपदानामग्रम इति| न 
खीकर्तव्यम्‌ । अथ कथयन्ति । त्वमेवास्माकं बुद्ध इति प्रति- 
ग्रहीतव्यम्‌ । नात कौदत्यं करणीयम्‌ । एवं धम वक्तव्य 
योऽसौ विरागाणामग्रय इति । संवे वक्तव्यं योऽसौ गणानामग्रय 
इति । विस्तरेण योजयितव्यम्‌ । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । अन्यतमेन गृहपतिना बदभमुखो 
भिक्षसंघो जन्ताकेनोपनिमंलितः। तेन खलु समयेनायुष्मान्‌ 
खातिनेवागतस्तरुणो 'ऽचिरग्रनजितः अचिरागत इमं धर्मविनयम्‌ । 
स संखक्षयति । उक्त भगवता यंश्ार्पं दत्तं येश्च प्रभूतं दत्तं यश्व 
प्रणीतं दत्तं यैश्वात्तमनस्कैः परिकर्म छतं ये प्रसन्नचित्तेरभ्यनु- 
मोदितं स्वे ते पुण्यस्य भागिनो भवन्ति । यत्त्वहं परिकर्म कुर्या 
मिति । स काष्ठं पाटयितुमारब्धो याबद्न्यतमस्माद्पूतिदारघुषिरा- 
न्निष्कम्यारीविषेण दक्षिणे पादाङ्कष्ठे दष्टः । स विषेण संमूछितो 
भूमो पतितो छाटा वाहयति सुखं च विभण्डयति अक्षिणी च 
सम्परिवतेयति । स तथा विहृरो बाह्यणगृहपतिमिदह टः । ते कथ- 
यन्ति । भवन्तः कतरस्यायं गृहपतेः पत इति । अपरैः समाख्या- 
तम्‌ । अमुकस्य इति । ते कथयन्ति । अनाथानां श्रमणसाक्यपुत्ती- 
याणां मध्ये प्रव्रजितः! यदि न परजितोऽभविष्यत्‌ ज्ञातिभिरस्य 
चिकित्सा कारिता अभविष्यदिति । एतल्मकरणं भिक्षवो भगवत 
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आरोचयन्ति। भगवानाह । वैं एष्टा चिकित्सा कतेग्येति । 
भिक्षुभिर्वेयः पृष्टः । स कथयति । आर्यां विकृतमोजनमनुप्रयच्छ- 
तेति । एतस्मकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह । 
दातव्यं कै्ोपदेरोनेति । भिक्षवो न जानते कीदशं विकरूत- 
भोजनमिति । तेर्वेयः पृष्टः । स कथयति । आर्या युष्माकमेव 
रास्ता सवेज्ञो भगवान्सवेद्र्शी स एव ज्ञास्यतीति । भिक्षवो 
भगवत आरोचयन्ति। भगवानाह । विकरुतभोजनं भिक्षव 
उच्चारः प्रसावरछायिका मृत्तिका च। तत उच्ारः अचिर. 
जातकानां वत्सकानां तेषामेव च प्रावः। कायिकाः पञ्चानां 
वृक्षाणाम्‌ । काञ्चनस्य *कमीबरस्याश्त्थस्योदुम्बरस्य न्यग्रोधस्य । 
मृत्तिका एरथिव्यां चतुरङ्गुरमपनीयोद्धतेन्या इति विदत 
भोजनमिति । 

ततो भिक्षुभिरायुष्मतः खातेविकरृतभोजनं दत्तम्‌ । तथापि 
न खस्थीभवति । एतत्मकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । 
भगवानाह । राक्ष्यसि त्वमानन्द ममान्तिकान्महामायूरां विद्या 
मृद ग्रह्य पयवाप्य खरातेरभिक्षो रक्षां कतुं परिलाणं परिग्रहं विष- 
दूषणं दण्डपरिहारं विषनारनं सीमाबन्धं धरणीबन्धं च। 
भाषतां -भगवान्‌ श्रोष्यामि । अथ भगवांस्तस्यां वेखायामिमां महा- 
मायूरं विद्यां भाषते स्म 


1 73 76९, 1 8 सुत्त [भस्म । 


2 गुप. 769, 1.8. गु पैग | 


मैषज्यवस्तु २९७ 
नमो बुद्धाय नमो धमाय नमः संधाय । 

तद्यथा अमले विमङे निर्मरे मगरे . हिरण्ये दिरण्यगभें 
भद्रे सुभद्रे समन्तमद्रे श्रीभद्र सर्वार्थस्ताधनि परमाथंसाधनि 
सर्वानथेप्ररामनि सवैमङ्गरसाधनि मनसे महामानसे अच्युते 
अदूमुते अलद्‌सुते मक्ते मोचनि मोक्षणि । अरजे विरजे अग्रते 
अमरे [अमरणि] बह्म बह्यखरे पूरणे पूर्णमनोरथे भुक्ते जीवते 
रक्ष खाति सर्वोपद्रवभयरोगेभ्यः खाहा । 

एवं भदन्तेत्यायुष्मानानन्दो भगवतोऽन्तिकान्महामायूरीं 
विदयामुदुगृह्य परयेवाप्य खातेर्भिक्षोः खस्त्ययनं कृतम्‌ । निर्विषश्च 
सत्तो यथा पोराणः। 

भिक्षवः संशयजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं वृ दं भगवन्तं 
पप्रच्छुः । आश्चर्य भगवन्‌ यावच्च भगवता महामायूरी विद्या 
उपकरा बहूकरा च । न भिक्षव एतरहिं यथा ममातीतेऽप्यध्वन्य- 
क्षणप्रतिपन्नस्य विनिपतितररीरस्यापि महामायूरी विद्याराजा 
उपकरा बहुकरा च । तच्छयताम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवो हिमवति पवेतराजे दक्षिणे पां 
सुवर्णावभासो नाम मयूरराजः प्रतिवसति स्म । सोऽनया 
महामायर्या विद्यया काल्यं खस्त्ययनं त्वा दिवा खर्त्य- 
यनेन विहरति । सोऽयं खसत्ययनं इत्वा रात्रौ स्वस्त्ययने 
विहरति । सोऽपरेण समयेन संबहुखामि्वनमयूरीभिः साधे- 
मारामेणाराममु्यानेनोद्यानं पवैतपार्वेण पवैतपाखेमत्य्थ काम- 
रागरक्तः कामेऽनुयद्ो भ्रथितो मृतो मदमत्तः भरमूढः भ्रमूकितः 


रभ भेषज्यवस्तु 
भविचरन्भ्मादादन्यतरं पवैतविवरमलुपरविष्टः। स तल दीषे- 
रालं॑प्रत्यथिकैः प्रत्यमितैरहिसकैरवतारग्रक्षिमिर्मयूरपारोबेदः । 
सोऽप्यत्र मध्यगतः प्रमूढः स्परृति च र्ब्ध्वा इमामेव महामायूरां 
विद्यां मनस्यकार्षीत्‌ । त्था अमरे निमरे निर्मरे मङ्गल्ये हिरण्ये 
हिरण्यगमे भद्रे सुभद्रे समन्तभद्र श्रीमद्र सर्वाथसाधनि परमाथे- 
साधनि सर्वानथप्ररामनि सवेमङ्गल्यसाघनि मनसि मानसि महा- 
मानसि अव्युते अदूुते अत्यदूसुते सक्तं मोचनि मोक्षणि 
अरजे विरजे अमरे अमृते [अमरणि ब्रह्य बह्यखरे पूर्णे पूणं- 
मनोरथे मुक्ते जीवते रक्ष मां सर्वोपद्रषेभ्यः स्वाहा । 

स॒ मयूर पाशांरिकत्त्वा निष्परानः । किं मन्यध्वे भिक्षवो 
योऽसौ सुवर्णाबभासो नाम मयूरराजस्तेन कारेन तेन समयेन । 
तदापि मम महामायूरी विया उपकरा च बहुकरा च एतदपि 
मम महामायूरी विद्या उपकरा च बहुकरा चेति । पश्य भदन्त 
यावच्च भगवतः स्वातेर्भिक्षोर्वियया स्वस्त्ययनं छतम्‌ । न भिक्षव 
एतहि यथातीतेऽप्यध्वनि । तच्छ यताम्‌ । 

भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्यां नगर्या नागमण्ड्िकोऽन्यतमः 
क्षलियदारकः सर्पेण दष्टः । स॒ कारुगतः। नागमण्डक्किन 
विया तस्य स्वास्थ्यं छतम्‌ । किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ 
नागमण्डङिकः अहं स तेन काठेन तेन समयेन । योऽसौ 
दारकः स्वातिरभिक्षस्तेन कारेन तेन्‌ समयेन । 

भेषञ्यवसतु समाप्तम्‌ ॥ 
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